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परिचय ,. 


हमारा मानस शीघ्र दही क्तीरसागर की समता किया 
चाहता है । तुम्हारी करुणा-वृष्टि स वह प्रति दिन अपनी सीसा 
का विस्तार कर रहा है। हमारी एकान्त कामनादहै कि वह 
्रसीम हो जाय श्र प्र्वी के पाश्वं में लदहराता हुश्रा उसि 
पनी मय्यादा का विश्वास दिलाता रहं; संसार्‌ के उपवन को 
वह सरस वनाय रहे, किन्तु उससे निराला रहे । प्सान दान 
स प्रलय की सम्भावनाजो ह| 

जोहो, उस भी आशा कि तुम उस अपनाने कै लिए 
आरददहो। इसासे बह तरद्धोके रूपमे चषपने बाहु वुम्दारे 
स्वागत के लिए बदा रहा दै। कम्धु-राशि के रूपमे अपनी 
ग्रीवा उठा रहा दहै । शुच््यं के रूप मे उस्न श्रवण खोल रक्ख 
हं । उनमें मोतियों के आभूषण शोभित हो रहे दं। ओर, 
कमलां के रूप मं उसन अपने सहख सहख नत्र तुम्हारी शाभा 
देखने के लिए उन्मीलित कर रक्ख हं। द परमपुरुषः, तुम 
अपनी परा प्रकृति के साथ आकर उसकी आशा खीर अभिलाषा 
पूरी करो । उसे अपना निवास-स्थान वनाय ओर एेसा करो फि 
भावी सन्ताने उसे मथ कर सदैव असतपान करती रहं । 

अहा ! वह्‌ देखो, उसके हृदय से प्रमाभि का धूम उठ 
रहा दहै मौर एक छोटे से मेघ काकार धारण करके अपने 
अस्फुट किन्तु स्निग्ध निनाद से तुम्हारी अन्यक्ततां को व्यक्त 
करना चाहता है । यह मयूर उस आराव को सुन कर 
परानन्द से उन्मत्त हो नाच उठाहै। क्या उस ष्ण पयोदं 


की गम्भीर ध्वनि तुम्हारे चरणां वक पर्व न स्केगो १ जो रस 
उसमे श्रोत प्रोत भया वह्‌ तो केवल उसी के हार्दिक भावों स 
सम्बद्ध दै । इसी प्रकार उसस दीध्ि की जो उज्ज्वल रेखा प्रकट 
हाती है वह भी उसी की साधना काँ स्फूति है । क्या उस अयोति 
स तुम्हारे अनन्त पथ पर कुदं प्रकाश पड़ सकता है ! 

इस वात को तुम्दीं जान सकते हो । वह्‌ कृष्ण पयोद्‌ न यह्‌ 
कहने का साहस करता दहै, न करना चाहताहैः न कर सकता ह । 
ओर न उसे इस वात का अभिमानहे किं उसक्रौव्रष्ठिस हमारे 
मानस की सीमा का विप्तार होगा; अथवा वह उत्तापका 
उपशम करके हरियालो को उतन्न करेगा। यह तो तुम्हारी 
करुणा-वष्ि का दही काम है। हँ, यदि उस पात्र केद्धायाभी 
तुम्हारी करुणा केदाचार कण बरस गय तो वह्‌ भी इतक्रत्य 
होकर अपन को घन्य समञ्चेगा । 

तव वह्‌ चाहता क्या ह? केवल यहीदीफि मयूर शौर 
कोकिलों के साथ अनुरागी चातक भो उसकी अकाज्ञा की पूर्तिं 
के लिए्पएक वार आकाश कोगजा के-पी कहँ? कहू कर 
तमको पुकार उठे ओर उसकी शुद्र पारि-धारा तुम्हारे पा्यके 
लिए गिर कर अपना जीवन सफल करं । इसा मं उसकी साथ- 
कताहे। 
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साधना 


हे नयनरल्न नीरद, तू सन्तप्रों को शीतल करने के लिए 
पने आपका वरस देताहै। यह तन की साधना मे तुमसे 
सीखताहर। 

दे मानस, तू निरन्तर मोती के स्मान उञ्ञवल, निमेल 
शरोर रम्य तरङ्गं उठाया करता है, जिनके सुखम मप्र होकर 
सुवणे-सरोज भूमा करते है ओौर निरन्तर तुभे मकरन्द्‌ दान 
देते रहतेहै। तू उसे सादर प्रहण करके फिर उन्दींके समूल 
नाल पुष्ट करने में प्रयुक्त करता दै । जव समस्त सर प्ङ्किल चमर 
राज॑स विकल हो उठते है तव उन्हे तेरे सिवा कौन आश्रय 
दे सक्ता है ? यह मानसी साधना में तुस सीखता हं । 
हे पादप, फलोंके बोभफसेत्‌ भुर जाता ओरौर तरी 
डाले टरूटने-सी लगती दै । पर तू अपना नियम नहीं द्योडता । 
क्योकि वुमुत्तितों को वृध करके उनकी ओंखं खोलना तेरा प्रण 
हे । बुद्धि की सफलता मी यही दै। ओर, इसे म तुभे 
सीखता ह्र | 

चातक, तू अपनी उ्वलन्त कामना्मों को सव शरोर से एकत 
करके एक स्याति की बूट पर लगाता है श्रौर तू अपनी घुन का 
इतना पक्ता किसाल भर उसी की रट लगाय रहताहै ओर 
उसी एक वृद से अरत पान के समान छक जाता है । तेरी उस 
पर इतनी अनुरागमयी प्रबल कामनादहै कितू उसमें भिल कर 
अपने रहम्भावका श्रभाव नहीं कर देता । वरन केयल इसी 


८० 


लिए आत्मभाव बनाये स्खता दै कि निरन्तर उसको आशा 


ओर लाभ के आनन्द का सुख दृटा करे ¦ यह्‌ अहम्भावमयी 
कामना की साधना में तुभसे सीखता 


रीर मेरी इन सव साधनाय का उदेश्य क्या है ? एक मात्र 
(यही किम प्रालेशकोसिद्धकर लं । 


८५. 


सेवा 


तेरी सेवा हीमे मुभे अकथ, श्रतुल अभीर श्रनन्त 
आनन्द हे । 

मे कदापि स्वतन्त्र नहीं होना चाहता । न श्रपनी सेवा के 
वद्ले कुदं चाहता हँ } 

स्वतन्त्रता की निरङ्कुशता श्मौर उच्छृद्धलता के दुःखों को मेँ 
जानता हँ ओर उनसे बहुत डरता ओर दूर भागता ह | 

तेरी सेवामें मुञ्चे जों गवे तथा आनन्द प्राप्र होता वही 
इतनादहै किमे उससे फटा पड़ता; फिर सुन्चे बदले की 
अपेत्ता कहाँ ! 

अपनी सेवा से मुभे न हटा; न मुभे उसमे मद्भाव 
करने द्‌ । 


९ 


रहस्य 

क्या तेरी सत्ता इसी मेंहैकितू अपनी को क्षणभङ्गुरः 
नाशवान्‌ श्रौर मिथ्या मानले ? 

क्या तेरी चेतनता यदी दहैकितू अपनेहीका भरत श्चौर 
जड़ सम कर अपनदहीसदूर भागे! 

क्या तेरे आनन्द का एेसादही खूपहे कित्‌ अपने गनेस 
अपनेदहाको धोखादे, छले ओर दुर ले जाय तथाडइसीमं 
प्मपनी सफलता समम ? 

हे सच्चिदानन्द, मुभे सममादे करि इसमे क्या रहस्य दै 
दरीर इसका क्या अथं हं !? 


९२ 


कुरी शरोर प्रासाद 


कुटी वनने के लिए मुभ कोडकष्टन करना पडता था। 
उसी स्थान से म्हि ओर घास-फूस लेकर उसे बना 
डालता । 

पर बरसात उसे अपने साथ वहा ले जाती । मुभे शान्तिका 
मखल चित्र खीचत हुए श्रशान्तिकी भयङ्कर मूतिं का सामना 
करना पड़ता।। 

वमे गहरी नीव देकर प्रासाद्‌ बना रहाह्ु। इसमें कला 
छरीर टदता की चरम सोमाका अतिक्रमण किया जारहाहे। 
इसके लिए सुभको श्रनक कष्ट उनि पड़ते हे मौर ठेसा जान 
पडता किमे यधस अशान्तिमे पड़ा । पर इसी कष्ट ओर 
अशान्ति स मुभ शान्ति ओर ्रानन्द्‌ का श्नन्त स्रोत भिलेगा, 
प्राणेश के संग इसीमेंतो नित्य विहार होगा । 

यह प्रासाद कुं एसा थोड़ा ही वनेगा कि प्रक्रति उसे नघ्- 
शर्कर द्‌। 


९४ 


शूल 

मे समभता था कि जिस प्रकार रंग विर्गे खिलौने देकर 
माता-पिता पुत्रों को प्रसन्न करते उसी प्रकार तूनेभी यहं 
विचित्र सष्टि हमको दीहे। 

फिरतू इससे मुभे श्रलग क्यों करता है? क्या खिलौने 
छीन कर ल्के विकल किये जाते है ! 

याम मूलरहार्ह १ इससेद्ुडा करतु सु अपनी द्ठाती 
से लगा कर चूमना चाहता है। वह सुख-जिसके लिए वच्चे 
खिलीनों को स्वयं फक देते हं । 


९५ 


निगंण वीणा 


मनन्त काल स तुम्हारे बजाते रहने से इस वीणा कं गुण 
ठीले पड़ गये है । सो अव यह्‌ वेसरी बजती है ओर उलटा 


कि ॥॥ 


तुम्हारे बजाने की योग्यता पर संशय करती है । 

प्रभो, इसके गुणों को कष दो, जिसमें यह सुर में बजे श्रौर 
इसका मूढा संशय जाता रहे । 

नहीं, नही, एसा न करना । इसके गुणों कों दूर वहाश्मो; 
` जिसमे उनफे दीले पड़ने का प्रपञ्च एवं इसके मिथ्या संशय का 
कारण हौ जाता रहे रौर, यह निगुण भावस नीरवलय का 
नित्य विस्तार करे अर कृतकरव्य हो । 


लञ्जा | 
जब मेँ देखता ह कि तुम्हारे मन्दिर को मैने ठेसा अशुचि 
चौर च्रस्वच्छं कर रक्खा है तव मै लज्नित हौ जाता । परन्‌ 
जवे देखतादहरं कि तुम उसी में प्रेमपूवंक विराज रहे हा 
तव तो मे लज्जासेडूबही जाता 
जब मैं देखत हकि तुम मेरःलिए सव कुहं करते हो ओौर 
मै वुम्दीं से मह मोड़ता द्रँतब म लज्ञासे नतशिर हो जाता 
हः । परन्तु जवम देखताहरँ कि लुम मेरी उसी अवस्थामें मेरे 
पास श्रते हो श्रौर उलटा मुफको ही मनते हो तव तो... 
जवम देखत कि लला के कारण मेँ पने भाव तुमसे 
दिपाता ह तवरमैँ रौर भी लजा जाता हूं । परन्तु जव मेँ देखतां 
रकि तुम मेरेउनभावोंको जान गयेदहोतवतो मेरी लज्नाका 
पारावार ही नही रहता ! 


१.७ 
सा०२ 


॥ 
स्वम मात्र 


हे प्रियतम, इसका क्या कारण हैकरि तुम खप्रमेंदहीमेरे 
पास आते हो अर मुच्च रिभाते हो, परन्तु ज्योही मेँ तुम्हे देखना 
चाहता हतुम आभा की भांति ्रोफल हो जाते हो !? 

हे प्रियतम, इसका क्या कारण दहै कितुम स्वप्रही में मेरे 
पास अते हो अौर अपना सङ्गीत सुनाने लगते, पर अयोंही 
वह मेरे कानों मे पैठने लगता है, तुम मुके गभोरनिद्रामें 
निमग्न कर देते हो! 

हे प्रियतम, इसका क्या कारणहै कितुम सप्र दहीमें मेरे 
पास अते हो श्चौर मुभे आलिङ्गन करने के लिए हाथ फलाते 
हो, पर व्योंही मे तुम्हारी शरोर दौड़ता हँ त्यों दही शर्द-घनखण्ड 
की भांति न जाने काँ विलीन ही जाते हो ? 

हे प्राणेश, क्या मे इसका यही अथं करट कि तुम मुभे 
प्यार नहीं कर्त ? पर जव तुम स्वप्र तक में मुभ पर इतनी दया 
दिखाते शो तव यदह केसे हो सकता है ! 

तो, क्या तुम्हारी यही इच्छा है करि में समकलू क्रिमे 
सत्य हू श्रोर तुम मेरे स्वप्र मात्र हो ! 


१८ 


साहस 


ह मेरे दयाद्य स्वामी, तुम यह न सममना कि मे वुम्दाय 
मार्गं सकने के लिए ष्ञ्र। मतो बस इसलिए पड़ारहकि तुम 
मुभे पददलित करते हुए चले जाश्रो ओर जिस रकार फल क 
संघर्पस क्त्र उवर हो जातादौ उसी प्रकार यह्‌ तेत्र भी उवैर 
हो जाय । 

हे मेरे दयाट स्वामी, तुम यह न समभना कि अपशकुन 
के लिए तुम्हारे मागंमेते रदा रहँ। व्ह धूलसेमराहे चौर 
तुम रहे हो, इसलिए मैं उसे सीच रहा र| जिस भावस 
पथिक उस मेघ को देखता दहै जो फी वरसा कर धूल बेटा देता 
है उसी भावसे तुम मेरी ओर देखते हए चले जाच्ो, इसी 
राशा सेमे उसे सीचरहारह। 


१५ 


व्यथे की खोज 

भला नै दसरे को क्यों खोज्‌ ? तुमसे बदु कर सुभे च्रौर 
नैन मिल सकता ह १ सौन्दय्यं का पारी श्रौर ्राद्रकतां 
तुमसे वद्‌ कर कौन है ! 

{जसे न तक अपना ऋन्द्न सममत्र उसे तुम गान का 
मधुर अलाप पाते हो छीर तन्मय होकर सुनते हो । 

जिस म तक अपना स्वायै चौर क्षुद्रता सममा रु उसे तुम 
परमाथ च्मौर गम्भीरता सिद्ध कर देते हो च्मौर मुभे नतशिर तथा 
अवाक्‌ होकर हार माननी पडती हे । 

जिसे स तक अपनी कुरूपता या कुरुचि मानता ह उस तुम 
सौन्दर्यं की वाटिक्रा बतलाते हो रौर स्वयं उसकं माली बन कर 
उदे सेवारत हए, नन्दन-कानन वना देते हो । 

जिते ओओ तक अपनी चच्चलता शरोर उन्माद्‌ जानता दर उसे 
तुम मेरी प्रतिभा चौर हाव-भाव मानते हो एवं उसका आनन्द 
लेते हुए, स्वयं मुं आनन्दित करते हो । 

फिर भला मँ दूसरे को क्यों खोज ¢ 


२८ 


ग 


सहारा 


जिस भोति नाल के सहारे कमल जल पर कल्लोल करना 
है उसो भांति तुम्हारे सहारे मेँ यहाँ पर ह । 

कमल का आमोद, पराग, मकरन्द आर सौन्दय्यं उसके 
कल्लोल का कारण नहीं। यदि नाल का सहारा नहोतो वह 
कहां का कहाँ हो जाय । यदी नदी, इन सव कामूलकारणमभी 
वही है । इसी प्रकार तुम मी मेरी स्थिति ओौर मरे सवस्वके 
नित्य कारण हो। 

फिर भी, पानी मे नाल की भाति, तुमन जाने क्यों ह्धिपे 
रहते हो ओर, कमल-सटश मेरे मिथ्या गवै के कारण 


वनते हो । 


24 
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अनुराग~-विराग 


जब मेँ कोई फूल देखता हँ तब मेरा हृदय तुम्हारा गुण गाने 
लगता है। एक छोटे से एल को तुमने इतने प्रेम से बनाया 
है । उसमें कितना सौन्दय्यं भर दियादहै ओर उसे कितनी 
सजीवता प्रदान की है । मँ उसे देखते देखते उसको तथा अपने 
को भूल जाता हँ खरौर तुम्रं तुम रह जते हो। च्रहा ! म्हारी 
वातं मी कैसी निराली है । तुमने दया के मारे अपने भिलने के 
कितने द्वार बना दिये है । 


पर यह कोन दै जो आकर मुभे चौका देताहै श्रौर मुभे 
हटाता है ? वह कहता है कि- हट, भाग। यह्‌ विश्च तो 
मायाकाजाल है, इसमें फंस कर तू नष्ट होरहाहै। इसस 
वच । बह ठमिनी तो तुभे उससे दूर लिये जा रही हैजोा सव 
जगह है ।'' 


केसी उलटी बात है । जब सव्र जगह तुम्हीं हो तत्र को 
तुमसे दूर कैसे जा सकताहै १ श्रौर, यदि कुदं कालके लिए 
उसी की वात मानले कि यहं विश्व मायाका जालहै, तभी 
तो इसस बाहर जाने का उपाय नहीं । 


हे नाथ ! यह्‌ वाटिका तुम जिसके माली हो अौर जिस पर 
तुम्हारा उतना वात्सल्य है कि इसका समस्त अशिव श्रपते ऊपर 


९ 


च ~+ ~ 


लेकर तुम इसके !शं-कर' बनते हो उसमे ेसी कुभावना करने 
से बद कर कौन पाप, अनथं ओर नीचता होगी ! 


क्या स्वयं बही जड़ माया के फन्दे मे नही फंसादहैजो उसे 
सवेत्र माया ही माया दीख पडती है ? 


२२ 


प्रम की प्रबलता 


तुभ उस पारदो मेँइसपार। बवीचमें पार पारावार) 
तोभीमें तुमसे मिलने के लिर अपनी द्ूटी-फूटी डोंगी छोड़ 
देता । मुे भय नहीं । 

भयकी परिधि सङ्कीणे है, प्रेम की विस्तृत । वह इसमें 
समा जाती हे । जिस प्रकार सुक्ष्मवीत्तण यन्त्र मे देखने से टश्य- 
वस्तु श्रौरदही रूपमे दीख पडती टै उसी प्रकार प्रेम की दिभ्य 
टृष्टिसेये सव पदाथं स्वर्मीयखूप में दिखाई देतेहें। मयका 


अन्त लोकिकं अवलोकन के साथ दहो जाता है। 

मेरी डोंगी श्रागे वदती जातीदहै। वेदही लहरर जो बड़े बड़े 
पोतों को इवा देती है, मेरी डोगी को थपकियांँदेदेकर बदा 
रही है रीर प्रतिक्तण तुम्हारी दूरी मुभसे दूर होती जाती है । 


९.1 


मोहन 


सन्ध्या को जव दिनि भर की थको मोँदी ह्वाया व्रृत्तां के नीच 
विश्राम लेती है ओर पक्तिगण अपने चहचहे से उसकी थका- 
वट दूर करते हैँतथा्मैँ भी श्रान्तदहो कर श्रपना शरीर भार 
पटक देता हू त्र तुमने, मधुर गान गुनगुना करमेरा श्रम दूर 
करके, च्रौर मेरे वुभे हदय को प्रफुद्ित करके, मुच्ये मोह 
लिया हे । 

वषा की रात्रि मं जव प्रकृति अपनेको सारे संसारसे दिप 
कर सम्भवतः अभिसार करती है तब तुमने मृदज्गकेधोर मेंमेरी 
ही हृदय-गाथा सुना सुना फर सु मोह लियाहै। ` 

जव शान्तिवसना कुमुद पालिनी प्रकृति पर चन्द्र अम्रत वर 
सातादहै शरोर समै विशाल रम्गोचर की ओर देखतां देखता 
अपने ज्ञात विचारों में श्ज्ञात हो जाता हर तव तुमने मुञ्चे अपनी 
बंसी के तानतरज्ग के पीयूष से प्लावित करके मोह लिया हे । 

प्रातःकाल, जब सस्य अपने राग से कमल-वन को तथा 
पच्चिगण अपने राग से स्त्ध प्रकृति को जगाते हें तब तुमने भी 
पने राग से मेरे हत्कमल चौर प्रकृति को जगा जगा कर मुच 
मोद्‌ लिया है । 


२९५ 


संगटन 


हे नाथ, मुभे पृण, अगाध ओर अनन्त सागर बनादो। 
मुभमें नित्य श्रानन्द्‌ की तरङ्गे उठा करे रौर मै अपनी असीम 
सीमा में बधा रह्‌ कर स्वतन्त्रता से कष्टोल किया करू । 

नद्‌, नदिय ज) कुहं मुमसे मिरे, मुभे लीन हो जार्यै 
पर मेरा स्वरूप ज्यांकात्यों रहे, तथा बडवा के निरन्तर दहन 
से भी मेरी पूणंता, अगाधता शरोर श्रनन्तता बिलकुल कम न हों । 

ह पावेण चन्द्र, जब तुम अनुराग पूणे होकर मेरे वक्त पर 
उदित हो तव हषं श्र अभिमान से मत्त होकरमै फएूलान 
समा शौर रजत-हास्य रदैसता ह्या नाचने लगू तथा तुम्हारे 
कोमल करां से रञ्जित वेलाको प्रेम-विहल होकर वार बार 
चूमने लगू । 

प्रभो, मुभेरनों क्रा आकर बना कर अपने लावण्यस 
भरदो। 


श्रानन्द-णीत 

मेरे गीत शआानन्द-सौरभसे वसे हुए है । 

तुम्हारे पाद-पषव के स्पशं से मेरा मन-अशोक लदबदा कर 
पूल उठता है च्मीर उसके बोम से नत होकर आनन्दामोद्‌ बग- 
राने लगता है । वह आमोद, जिससे मँ स्वयं मत्त हो जाता । 

तुम्हारा नख-चन्द्र देख कर मेरा मानस, रल्नाकर हो जाता 
है यर अखण्ड आनन्द के गीत गाने लगता है । श्रौर तुम्हारी 
करुपा का क्या कहना। तुम उस्र पर पीयूष बषेण करके उसे 
अम्रतमय बना देते दो। 


मित्र, भला जव तुम अपने करो से मेरे हत्कमल को खोलते 

हो तव वह्‌ कैसे न खिल कर आनन्द-मरन्द वहावे रौर सारे सर 
गो उसमे मग्र कर दे। 

ऋतुराज, तुम समो के कोषश्मौर सौरभ के सागर से 
सज कर मेरे मनःपिक्र से मिलते हो । पिर वह्‌ अआमानन्द से पागल 
होकर पश्चम-गान की धुन बँध के अपने प्राण की पयुस्ुकता 
को पद्ध. दिये बिना केसे रह सक्रता है ? 

मयूर तो मेघ को विलोक कर उवल इतना ही प्रसन्न होता 
ह क्रि उसको श्रपने नृत्य खर गीतसे प्रकट कर देताहै। पर 
इसका अनन्द इतना अपार हे कि अपने गीत केन्य से उसका 
कुद्धं परिचय देने की चेष्ठा करके यह्‌ अपने को धन्य धन्य सम- 
मता है। 


प्रकरृति श्नोर कला 


मेने तुम्हें अपनी प्रकृति अर्थित कर दी है। तो भी भँ तुम्हारे 
पास अपने प्राद्रतिक रूप मे नहीं आता। मै सज कर तुम्हारे 
पास श्मातारहरँ। क्या लोकलज्ना से? नदीं । कला के सहारे में 
तुम्दं शरोर भी मोहित करना चाहता ट । 

परिणाम उलटा होता है । तुम मेरी ओर तो ध्यान नहीं देते, 
उसी के देखते मं लीन होजतदहो। अर उसी की आलोचना 
मे समय बीत जाता है । 

हे प्रियतम, अव मुभे पना भिध्या-विश्वास माद्टूम दहो 
गया । अव में तुम्हारे पास निस्सज्न दाकर आङगगा। तुम मेरा 
प्रकृत रूप देखो ओर उसी की आलोचना करो । 


न्‌८ 


म्रेम-परिचय 


जव मे तुम्हारे सामने नाचने लगता तथ तुम मेरी ओर 
एकटक देखत हुए मुख पर सुधा बरसा कर मुभे एेसा मत्त क्यों 
कर देते हो कि मेरी गत बिगड़ने लगती है अौर मेरे पैर ठीक नहीं 
पडते । त्रया तुम्दे इसी में सुख भिलता है ? 

तुम्दारा चेटक केसा विलक्तण है किमेतो तुम्ं मोहित करने 
को नाचतारहर पर तुम उलटा मुक ही मोहित करके अपना 
मनमाना नाच नचाते हो 

मे सममा । मुभ पर तुम्हाराप्यार मेरे प्रेम से कहीं बदा 
हुखमाहै। इसी से तुम मरा मन बार वार अपनी आर खींच 
लेते हो । 

पर, हे प्रियतम, इसकी क्या श्मावश्यक्ता ? मैने तो तुमं 
ऋआत्मसमपेण कभी का कर दिया दहै। वस अव तो- मुञ्चे हाती 
सेलगालो। 


श्राका्ञा 

हे नाथ, मेरी बुद्धिको पेखा पलटदोकिमे घृणित जीवोंमे 
मोद्‌ ओर दुखियों में सुख पाङ । 

हे नाथ, मुभे वह्‌ बलदो रमै निवलोकासाथदूं। 

हे नाथ) मञ्चे वह रषि दान करो करि मे नीचों को 
डच देख । 

हे नाथः निर्धनो को मेरा धन वनाच्यो यर राजाश्मों का 
नदी- दरिद्रो का मुभे सेवक बानास्मो। 

टे नाथः मुञ्चे पराधीनो का अधीन बनाश्रो | 

साथदहीदे नाथ; मुभे वह गवं भी दों जिसके कारण 
त॒म हो । 


२० 


कृपालु कणेधार ` 


हे मेरे नाविक, यह केसी वात है कि जव मेरी नाव मंधार 
मे थी तब तो तुम्दे हटा कर्मने डंड ले लिये थे ओर सगर्वं 
तुम्हारे त्रासन पर आसीन होकर बड़ा भारी खिवेया वन वैटा 
था । पर जब्र बह धार से पार होकर गम्भीर जल में प्रवी तत 
मे हार कर उसे तुम्हारे भरोसे छोडता ह । 

तव तो नाव धार के सहारे बह रही थी, खने की आव- 
श्यकता ही न थी। इसी से मेरी मूखंता न खुली । पर अव! 
सव तो इस गम्भीर जल से चतुर नाविक के विना यौर कौन 
नाव निकाल सकता हे ? 

परन्तु मे तुम्हारी बड़ाई किंस मुख से करू! तुम मेरी 
मूखता ओर अभिमान तथा अपने अपरमान की ओर नहीं देखते 
ओर सप्रेम डंड लेकर नाव किनारे कौ ओर्‌ चलाते हो । 


२९ 


्रस्थायित मं स्थायित्व 


तुम खड़े देखते हो ओर में श्रपनी क्रीडा मे मस्त रहता । 
तुम्हारी ओर ध्यान ही नहीं देता । परन्तु तुम मुभे द्ोडते नदी । 
मेघ-वन्द असरत बरसाता है ओर प्रवी लहलदी हो जाती 
है । चातक तथा कोकिल गान की होड करते दै, जिससे 
पुलकित होकर कदम्ब उनका गान संवहन करने बाले पवन को 
सुरभित कर देता है । 
दिनि बीतता है, रात होती है। फिर भगवान्‌ ्ंहयुमाली 
धरा को अपने अंशुं का अंक पहनाते दै । पुनवार रजनी 
चराचर के विश्राम के लिए अन्धकार-मिस निद्रा को चादर 
उदा देती है । 
प्रकृति अपने काम को नहीं दछोड़ती । मेँ अपनी धुन मे मस्त 
टरं ओर तुम मेरे संग रहने मे पक्षे हो । 
अचानक प्रतिघात होता है ओर मे अपनी क्रीडा से विरत 


५८ 


होता दर| तव मै क्या देखता हँ कि तुमने मेरे उन्हीं क्षणिक 
खेलों की एक दद्‌ श्मौर नित्य शला बना दी है जिसकी हर 
कड़ी पर तुम्हारी हाप है। 


मेरे श्मानन्द का ठिकाना नहीं रहता । 


न) च 


२२९ 


्रातुरता 

मुमे तुम्हारे पास पहुंचने कीजष्दी भी पड़ीहै च्रौर मै 
तुम्हारे मन्द्रि के मागं पर कथसे चल भी रहार रषिर भी 
मे तुम्हारे पास शब तक पर्चा नहीं । 

इसका कारण है । च्ौत्सुक्य के मारे मै वार बार पीले फिर 
कर देखने लगता हँ कि कितनी राह कटी अर इसमे समय नष्ट 
होताजारहादहै। 

परन्तु इसमें एक उपकार हुश्रा । ज्यों अयों समय वीतता है 
त्यों त्यों मेरी विरहव्यथा भी बदृती जा रही है । अव मुभसे एक 
तण भी तुम्हारे बिना रहा नदीं जाता । लो, में अपनी ओंखें 
चन्द्‌ करके तुम्हारी र बदृता ह| 


सा० ३ 


संसार कौ भूल 


संसार मुभ पर ्हेसरहादै कि तुम उसकी तुलना प्रकृति से 
करते हो रौर प्रकृति के सहारे उसे पाना चाहते हो । 

हे नाथ, वताश्मो तो इसका उत्तर मै क्यार? क्या मे 
यह नहीं कह सकता कि यह प्रकृति है किसकी । विश्व किसकी 
विराट्‌ मूर्ति है । फिर तो, यदि में तुम्दारी तुलना वुम्दीं से करता 
हू रौर तुम्हारे दी सहारे वुम्दं पाना चाहता हँ तो क्या मूल. 
कर रहारह ? 

प्रभो, वतलास्मो तो इससे इतर आर कोन अवस्था हो सकती 
है १ जव तुम स्वयं अपनी प्रकृतिमें लिपटे हो तव हम केसे 
उससे निकल सकते हे ? 

दे श्रखिलेश ! यह भी तुम्हारी लीला है कि संसार के 
हृदय में यह्‌ भावना उत्पन्न करक उसे बे राहकी राह पर लगा 
देते हो । 


२४ 


कच्चे घट मं श्रमरत 


तुम चरगरत को वार बार कच्चे घटो मे भरते हो ओर मे न्दे 
गलते देखता ह । 

मुभे श्रचरजदहोताहै कि अमूत के पात्र बन कर भीं वे 
क्यों नष्ट होतेह मौर में पुकार उठता कि वुम्दारया अमत 
भूखा हे । 

तुम कु बोलते नहीं ओर में समभता हँ कि तुम निरुत्तर 
हो गये । 

पानी बरसने सेमे भिद्री को गलते देखता ह| पर वही 
गली मिदर जब हरी हो जाती है तव मेरी आंखें खुलती रै । मे 
जो उन गले हुए घटो की योर देखता हँ त मद्ये माद्टूम दहदोता 
है किं उनके प्रत्येक कणको वेध कर सुधा ने उसे अमरता 
प्रदान की ह। 


२५ 


बन्धन को श्रावश्यकता 


यह न कहो कि मृदङ्गः भीतर से शल्य है। इसमें अनन्त 
तत्त्व भराहै। 

कैसी विचित्र इसकी बनावट है) एक खोखले दारु-खश्ड 
पर दोनों ओर चमडामदाहै, ओर वह गुणों से भलीभांति 
जकड़ा है । 

तुम्हारी थपक्रियों से के बार इसने संसार को मोहित नही 
करिया ओर कौन एेसा मधुर घोष दै जो इससे नहीं निकला !? 

किन्तु अब तुम कर स्यारहे हो। कहीं इस्केगुणोको न 
निकाल डालना । नही तो यह किंस काम का रह्‌ जायगा । 
उन्हीं में र्व॑धे रहने से तो यह अपनी मयोदा में स्थित है। 


३९ 


श्रात्व-रत्ता 


मे श्रपने प्राणों की प्रेम पूवेक रक्ता कुड इस लिए नहीं करता 
कि मुभे तुमसे मिलने की ्माशा हे । तुम्ारा आना तो निश्चित 
है, फिर च्माशा केसी ? 

उन पर मेरा ममत्व इसलिए किमे उन्दे तुम्हारे श्रपण 
कर चुकाट् श्रौर वे तुम्हारी वस्तुहे। 

इपी सेमे इस भोति उनक्री रक्ता करता ह । 

तुम जव शओमचक आकर अपनी धरोहर माँग वैठोगे तव 
तुम्हें मेरा प्रेम श्रोर परिश्रम प्रकट होगा । 


२.५ 


केवल तुम्हीं 


जव तुम मेरे पास आये तव मँ तुम्हारे लिए बिलकुल तैयार 
न था, पर तुमने उस पर ध्यान न दिया ्रोर मेरे पास बैड गये । 

मे अपनी मंमटोमेफसाथा सो मैने तुम्हारी ओर देखा 
भी नहीं । किन्तु तुम मुभे जिस उपकरण की आवश्यकता 
होती, देते जाते। 

मे श्रपनी धुन में मस्त था। 

सन्ध्या के सपय शारीरिक श्रास्ति के कार्ण- कुच मान- 
सिक शान्ति से नहीं-मे कामों से विरत हुमा | 

कितन ही अन्तरङ्गः मित्रोँको मैने विटा रक्खाथा। काम 
से विमुख होने पर उनसे बातालाप करने कोकदाथा। सोचा 
था किं जी बहलेगा | पर देखा कि वे सव के सब चल दिये । उनमें 
इतना य्य कहां ! ठहरे एक तुम्दीं । धन्य ! 

मे गद्‌ गद्‌ होकर तुम्हारे चरणों मे लोटने लगता ह न्रौर 
अपनी चिन्ताश्नं को चिरकाल के लिएं भूल जाता ह| 


-सष््लन-कमम 

तुम्हारे कर-काम-पल्व अअहर्मिशि मेरे उपर दान-बषा कर 
रहे हे । अव भी मुभे कामनार्पे काँ से रह सकती है । 

तुम्हारे पद्-अशोक की मेरे सिर पर नित्य छाया है । इसत 
मुम शोक नहीं रह गया । 

मने श्रनन्त काल से इस मानस को पद्किल वनाया थाकि 
तुम्हारे पद-पङ्कज इसमे विकसित हों । आज वह्‌ अथं सिद्ध 
हो गया श्मौर उनके राग से यह्‌ रशितहोरदादहै, 

नयनो से वारि इसलिए बहाया था किं उनमें तुम्हारा 
वद्न-वारिजात प्रस्फुटित हो । अज वह लालसा पूणं हुई रौर 
अव ओ निरन्तर उसे श्रानन्दाश्रु्ों से सीच रहा हु । 


२९ 


कऋरय-विकय 


जिन मरियोंको मैने बड़े प्रेम से कव्याक्रुत्य, सभी कुद 
करके सग्रह किया था उनको उन्होने मोल लेना चाहा । यदि 
दूसरे ने एेसा प्रस्ताव किया होता तो मेरोक्तोभ का ठिकानान 
रहता । अपने शौक की चीज वेचनी ? केसी उलटी बात हे। 
पर न जानें क्यों उस प्रस्ताव को भने श्मादेश की भाँति अवाक्‌ 
होकर शिरोधाय्यं किया । 


मै अपनी सरि्म कषा लेकर उनके यदो पर्चा पर उन्दं 
देखते ही उनके सौन्दय्यं पर फेला मुग्ध हो गया कि पनी 
मणियों के बदलं उन्दं मोल लेना चाहा । 

अपनी अभिलाषा उन्दं सुनाई । 

उन्होंने सस्मित स्वीकार करके पूषा कि किस मखणिसेमेय 
बदला करोगे ? मेने अपना सर्वोत्तम लाल उन्दं दिखाया । उन्होने 
गवे-पूवेक कहा--अजी, यह तो मेरे मूल्य का एक अंश भी नदीं । 
मेने दूसरी मणि उनके रागे रक्खी । फिर वही उत्तर । इस प्रकार 
उन्होने मेरे सारे रन्न ले लिये । तव मने पूषा कि मूल्य कैसे पूरा 
होगा ? वे कहने लगे कि तुम अपनेकोदो तबपूरादहो)। 

मेने सहषं आत्म-चर्पण किया । तव वे खिलखिला कर 
आनन्द से बोल उटे--तुम मु मोल लेने चले थे न! 

म गद्गद्‌ हो उठा । श्राज परम मंगल हृश्चा जिसे मेँ अप- 
नाना चाहता था उसने स्वय मुञ्चे अपना लिया । 

० 


वास्तविक मूल्य 

मेरी वस्तुश्मों को वे महमोंगे दामों पर ले जाया करते ओर 
मे नित्य सब बेच कर नौटता । 

सभी मेरे भाग्य की सराहना करते । पर किस भाव से, कह 
नहीं सकता । अन्तर का हाल जानने का सामथ्यं मुभमें कां 
म तो उनकी बातो सच ही समता । 

एक दिन वे न ज्ये । सन्ध्या हो गई । सूय्यं अपनी अन्तिम 
स्वणं-किरणों को अन्धकार के हाथ वेच कर विश्रान्त हुत्रा। में 
हाथ पर हाथ घरे बैठा था। पर विचलित नहा था। समस्त 
निमृस्य वस्तुश्रों को प्रतिदिन मन-चादै दामों पर वंच कर 
एक दिन विक्री न होने पर असन्तोष होना अचरज कीं 
वात है । 

फिर भी उन्द्‌ लेकर धर लोटना मुभे भारी पड़ गया । 

आज मने उन्दं वास्तविक मूल्य, निमृस्य, पर बेचने का 
उपक्रम किया, पर किसी ने भीन लिया। तव मेने उन्दे वहीं 
विखरा दिया शओ्मरौर अपनी आंखों, प्रकृति को उन्हे सस्नेह 
अपनाते देखा । 


४९ 


निरुद्‌ देश निमांण॒ की सफलता 


गँ एक सूखी नदी के किनारे निर्देश बैठा था। जी घब- 
रानेलगासो मैने इधर उधर फैले पत्थर के ठोके उठा उखा 
कर उसमे इस पार सेउस पार तक रखना प्रारम्भ किया। 
कुल समय तक यही क्रम चला। अन्त को मै, थक कर 
विरत ह्या, ) 1 


राज, वरसात में, वह नदीवेग से वह रहीदहै। कगार 
पर के ब्त थम क्षण में हिलते, द्‌सरे मे सकते, श्रौर तीसरे में 
धार मे बहते दिखाई पडते ह । पानी प्रतिपल वदता जा 
रहा है, पर मुभे उस पार जाना श्रवश्यक है! ओर आज 
मुभ वही निरुदेश चुनी हदे पत्थर की पंक्ति सेतु का काम 
देती दै। 


छर्‌ 


सस्मव 


मैने तुमसे जो काय्यं पने उपर लिया दै एकश्रोर तो 
उसे पूरा करना मेया कतव्य है शरोर उसे मुमे पृरा करने की 
जल्दी भी पड़ीहै, दृसरी ओर उसका करना मुभे असम्भव 
जान पड़ता है | 

जितना बड़ा यह काम है उतना ही लोटा मेँ रै, ओौतसुक्य के 
मारे मेरा हृदय उद्युल रहा है । 

अव तुम्हीं वताश्रो, मै क्या कं ? 

तुम कहते टो “असम्भव का नाम न लो, इस सम्भव 
विश्व मे असम्भव कहाँ ' मँ निरुत्तर हो जाया हँ अर नत- 
शिर होकर प्राणपण से काममें लगजतारहू। 


४३ 


संस्कार 

हिमालय की चोटियों पर सुभे अमूस्य रत्न बिखरे हुए 
दीख पडे । मेँ उन्हें बीनने लगा । कु घड़ी दो घड़ी का काम 
तो था नहीं, कितने ही दिनों में मेने सारे रन्न बीन पाये। 

अव ? अव लालसा प्रबल रूप धारण करके संस्कारम 
परिणत हो गहे थी। मुभसे, उस समय बिना बीने बनन 
पड़ता था । पर वदाँ कु रत्न तो प्डे नये, मे धुन में शिखर के 
पत्थर ही वीना करता था। 

देवताश्रंको मेरी दशा पर दया आरती थी। एक दिन 
उन्होने कहा ही तो- क्यों उदेश-रहित होकर उपल-खण्ड 
सञ्चित करतेहो ? इस संस्कार ने मरेहदय का इतना भाग 
पना नीड बनाने के वास्ते खोशला कर डालाथा कि वह इस 
कथन की गुरुता संभाल न सका । क्रोध से मैने उत्तर दिया- 
आ्मकाश-मणडल मं नक्तत्र भी तो निरुदेश धूम रहे है, उनसे 
क्यां नहीं पूते ! 

इसी समय मेर कान में एक भनक पड़ी-पर क्या तुमने 
यह काम निर्देश होकर प्रारम्भ किया था? 

मेरा मोह भङ्ग हृ्रा ¦ 
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महत्ता 


उन्नत आकाश-स्थित दिनकर पानी के निम्नग स्वभावकी 
रोर तनिक भी ध्यान न देकर उसे पन करोंसेउढा कर 
हदय पर स्थान देता है ओर अपने राग स रंजित, सरस 
नोल नीरद करदेता है एवं इन्द्र-पलुष का मुङ्कुट पहना कर 
तथा पवन के पालने पर विठा कर, उस मराल~मुक्ता-माल्य- 
मरिडत, चपला-पीताम्बर-धारो घन को घनश्याम का उपमान 
बना देता है। 

इतना ही नहीं, वह उसे इस योग्य कर देता है फि वह 
अपनी शीतल स्निग्य छाया के नीचे सन्तप् संसार को सुखी 
करे ओर प्रभ्वी पर भूरि भूरि जीवन-वषां करे । 

हे प्राणवल्लभ, इसी भाति तुम भी मरी नीचताकोश्रोरन 
देख कर अपनी उच्चता से, करुण-कर पसार कर इस श्ुद्र जन 
को अपनी छातीसे लगाके, कुद श्रोरही वनादेतेदो। 
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जगत्‌ का पागल 


त॒म कु जानते हो ? सारा जगत मुभे पागल कहता है । 
रौर कहे कसेन ? यदि मुभे उसक्रा पूरा भरोसा होतातोनैँ 
उसी माग॑ पर्‌ चलता । पर उसमं तो मुभ सहारा देने वाला 
कोड्‌ है ही नहीं । 

मुभे विश्वसनीय ऋआश्रयदाणा तो तुम्दीं मिले; इसलिए मे 
तुम्हारे ही माम पर चलता ह जानत हो, सब स्वार्थी 
होते है । 

पर तुम्हारे मागंमं पेसी क्या वात है कि उस पर चलने 
से मे पागल कदा जाता द्रं । मेरे सामी, तुमने तो अपनी सभी 
रीति जगत्‌ से उलटी रक्खी है। हे विश्वात्मा, पेसा क्यों१दे 
दयानिधे, सुभे बतला दो करि संसार को इस सुख से वभ्वित 
रखने की निरा तुमने क्यों कौ है । 


४९ 


तुम्हारी माया 


म तो श्रपना सरवस तुम्ं दिखा चुका फिर तुम श्रपनेको 
मुपे क्यों लिपाते दो । स्या तुम्हे इसी मे सुख मिलता है कि 
मै तम्हारे लिए उद्योग करं नौर तुम बे वेड देखो !? 

न्तु नही, मै भूल कर रहा हू । तुम्हारा श्रोर मेरा सम्मि- 
लन तो अनादिदहै। यह तो तुम्हारे मोहन मन्त्रका प्रमावदहे 
कि मेँ तुम्दे दूर सममत हँ ओर मिलने का उपाय करता ह । 

म विमल प्रभा के पास कितने काललों रहाहं। परन्तु 
तुमने मेरी ओंखों पर रेसी पटरी बोध दीह कि अब यदि उसको 
एक रर्मि भी उसमें पैठ जतीदैतो मेरी आंखों मे चकाचोँध 
होने लगती है। आर उसे खालनेमें तोम इतना डरताद् 
जिसका ठिकाना नहीं । तुम्हारे इन्द्रजाल ने मुभे यह्‌ संशय 
उपजा दिया है कि इसके खोलतेदी श्चाभाके मारे मेरी ओंखं 
फूट जार्यगी । 

तुमने मुभ परन जने कोनसा आवेश कर दियादहैकि 
जिस रगपदरी के पीदेके दृश्यों पर मेंजान दैतारहँउसी को 
हटाते डरता हू । 


भला, इस सब से तुम्द कोन श्रानन्द भिलता है ! 
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श्रमिसार 


मेरा श्रभिसार भी केसा अनोखा है । 

भादोंकी अंधेरी रातहै। काले काले बादलों ने आकाश 
को आच्छादित कर लिया रै, वे मानों अन्धकार मे मागन 
पाने से यहीं अटक गये हैँ । भिजली तक का कहीं पता नद्यं । 
क्या वह्‌ इन काले बादलों में ठंढी पड़ गई हैया अन्धकार के 
मारे चच्वला चपला का भी घन-पटल से निकलने का साहस 
नही 

एेसे समय मे प्राणनाथ से मिलने निकलार्है। नतो मेरे 
पास दोपक दैन मुञ्चे मागे माद्धूम दै न उनका निवासस्थान 
ही । प्रभ्वी पङ्कपूणं है, वह मेरे पैर प्रकड़ कर शमर प्रबल पवन 
पल पल पर, मेरे कानां मे, मुभे एेसा दुस्साहस करने को मना 
करता है । 

प्र मे चल पड़ा हूं । 

प्राणेश कहीं बैठे हुए मेरौ प्रतीक्ञा कर रहे । उनकी 
चिन्तना की प्रतिध्वनि मेरेहदयमेहो रहीहै, जो सुमे स्थिर 
नहीं रहने देती श्रौर सागर की चर भागीरथी की भांति मे उसी 
रर आक्रषट हु, चला जा रहार, 

मुभे सूर नहीं पड़ता पर मेरे पैर ठीक ठीक पडते हैँ । 
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श्रकर्मात्‌ 


यह पथ सुन्दर रश्यो सेधिरा हुश्राहै। सुहावे स्निग्ध 
सघन वृत्त अपनेकरोंकी इस पर छायाक्ियि हुए हैँ । पर मेरा 
ध्यान इन सव की ओर नही जाता। में च्रपनौी धुनमें आगे 
बदृता जाता । 

कव मे चला, कव प्रातःकाल का स्वागत पक्षियों के कोमल 
आर मधुर कण्ठने क्रिया, कब दोपहर को सुचना पवनकी 
सनसनाहट ने दी, कव स्निग्ध पत्तियों को अपने करो स स्पशं 
करके उन्दे अनुराग से किंसलयों के सदृश बनाता हु्ा स्यं 
विदा ह्म, मुभे कुं माद्ूम नहीं । कव उसके व्रिदा होते ही 
नभस्सर मे लाखों नलिनी खिल उदी, कव चन्द्रमुखी रजनी आई, 
इसका भी ज्ञान नदी । 

अकस्मात्‌ मुभे रोमाच्च दोतादहै। मे पुलकित हा जाता 
हूं । प्रस्वेद-कण के श्राविभाव से मरा शरीर चन्द्रचुम्बित चन्द्र 
कान्त की भांति हो जताहै। तव मानों मेरी ओंखं ुलनी है 
रर मे अपने को तुम्हारी वांहो मे, तुमसे चुम्बित होता च्या, 
पाता । 
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शङ्का 

मेरा हृदय वारबार शङ्कित स्यो होताहै? स्याइस डरसे 
कि तुम मेरे बहुत यन्न से मिले प्यारे कहीं बिलगन जामयो ! 
नही आत्मविश्वास की कमी से मुभे अपने प्रम पर शङ्काहोमे 
लगती है । 

सदैव समीपरहते हएमभी में वुम्दं दर क्यों सममा? 
क्या तुमने मु एेखा विश्वास करा दिया है ? नदी अपनी भूल 
सेमैँणेसासममबेठार्ह। क्या निरन्तर चलाप्र्वी को हम 
चला नहीं कह रहे हे ! 

तुम्दं हम अगोचर क्यों कहते हे? क्या वास्तव मे एेसी 
वात है? नहीं, हमने अपनी इन्द्रियों को एसे हीन अर तुच्छं 
कामोंमे फसा रक्खाहै कि उनसे यथां काम लेते दही नदीं। 
जो नदी पाताल फोड़ कर निक्रलती है बह भी क्याक्चीम्ट्र से 
नही बोध दी जाती ! 
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प्रोद्य श्रोर श्रगाधता 


जवे देखता ह किमे कातर होकर तुमसे प्राना करते 
करते श्रान्त हो जाता हर, अरर यद्यपि वे याचना तुच्छातितुच्छं 
है, पर तुम उन पर ध्यान तक नहीं देते-उन्दं देना कों का- 
तव मँ तुम पर कटोरता का कलङ्क लगाता हँ चौर तुम्हारी दया 
पर अविश्वास करता ट| 

परन्तु जव मै उस माली की योर ध्यान देता जो पुष्प- 
्ुपको एक कली को होड कर अन्य कलियाँ इस लिए तोड़ 
पकता है करि वह श्चुप परम विशाल ओर सुन्दरतम एूलसे 
अलंकृत होकर एूला न समाय, तव मुभे श्रपने ओपन ओर 
तम्हारी अगाधता की थाह लग जाती है । 
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दुरुपयोग 

जव मँ तुमसे विदा होने लगा तव तुमने प्रेमपूवैक मुभे अपना 
लीला-कमल, स्प्रति-चिह् मं दिया । 

जव मे बढता हतब मुभे एेसा भासित दहोताहै छि वह 
तो चक्र है, जिसके सहस्रं आरो की चमकसेमेरो ओंखों में 
चकचंध हो रही है । 

मागं सधन था। कितने ही दृक्त श्रानन्द्‌ से भूम कर मुक 
सहे) परमे अपने गवं में कहता कि ये माग-अवरोध का 
उपक्रम कर रहे हैँ । ओर उन्दं चक्र से काट देता | 

वमे तुम्हारे मन्दिर के पास पर्हुव कर, असम॑जस में 
पड़ा हुख्ा, रुक गया हू । 

तुमने तो मुके अपना लीला-क्मल दिया था, मेँ तुग्दें 
रुधिर-दिग्ध चक्र रिस र्मँह से दिखाञगा। 


श्रपना, पराया 


कोटेदार काड को देखते ही में काटने पर कटिबद्ध होतार) 
पर गुलाव, केवड़ा यौर कमल भी तो कोटिदार है, फिर मेँ उन्दे 
नष्ट क्यों नहीं करता ? उलटा जी जान से उनकी सेवा करतारह। 
क्या उनके त्षणभङ्कर फूलों पर मेरा इतना प्रम है ? 

नही, सो बात भी तो नहीं । यदि पराई फुलवारी में उन्दी 
गुलाब, केवड़ा वा कमल को सुर भाते देखता हँ तो निश्वासपुवंक 
माली को प्रमत्त कने मेँ मेरा इति-कतेव्य हो जाता है । 

अरे, यह केसा ज्ञानरै जो हम से एेसे श्ज्ञानमय ओर 
सङ्कीणं काम कराता ह | 

बुद्धि के अधिष्ठातृ देवता, क्या मेरी यह्‌ न्यायश्रसङ्गत-वुद्धि 
व्योंकीत्यां बनी रहेगी ? 
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श्रानन्द्‌ की खीज 


आनन्द की खोजमें मै कहो कहाँ न फिरा ? सब जगहे 
से मुभे उसी भाँति कलपते हए निराश लौटना पड़ा जेसे चन्द्र 
की छार से चकोर लड़खड़ाता हुआ फिरता है । 

मेरे सिर पर कोर हाथ रखने बालानथा ओर मेँरह रह 
कर यही विलखता कि जगन्नाथ के रहते भी मै अनाथ केसे रहता 
ह, क्या म जगत्‌ के बाहर ह| 

मुञ्चे यदह सोचकर अचरज होता किं आनन्द-कन्द मूलक 
इस विश्व-वल्लरो मं मुभे आनन्द का अणु मात्र भी न मिले! 
हा ! आनन्द के वदले मेँ सदन ओर शोच को परिपोपित कर 
रहा था। 

अन्तको मुमसे न रहा गया। मै चिद्ला उठा--आनन्द्‌, 
आनन्द, काँ है आनन्द ! दाय ! तेरी खोज मे मैने व्यथं 
जीवन ्मवाया । बाह्य प्रकृति ने मेरे शब्दों को दुहराया, किन्तु 
मेरी आन्तरिक प्रकृति स्तन्ध थी । अ्रतएव मुमे अतीव च्राश्चयं 
हुमा) पर इसी समय ह्माण्ड का प्रत्येक कण सजीव होकर 
मुमसे पृद् उटा--क्या कभी चअरपने आपमें भी देखाथा९ मे 
अवाक्‌ था । 

सच तो है । जब मैने-उसी विश्व के एक अंश---च्रपने 
आप तकमेनखोजाथा तब मने यह्‌ केसे कहा कि समस्त 
सृष्टि छान डली? जोव्स्तु मही पने च्रापकोन दे सका 
वह भला दूसरे मुभ क्यों देने लगे ? 
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परन्तु, यष्ट तो जो वस्तु मेँ अपने श्मापकोनदे सकाथा 
वह मुभे अखिल ब्द्याण्ड से मिली जो मुञ्चे अखिल ब्रह्माण्ड 
से न मिली थी वह अपने अपम मिली! 
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वञ्चित 


मेरे पास एक रन था । वह्‌ एेसा नेत्र-रखक था करि उसके 
देनेसेजी नभरताथा। मै उसे दिन-रात देखा करता । पर 
शिसी को दिखाता न । 

एेसी रजक वस्तु को देखने से संसार वच्वित रहे, मेदी 
उससे बदा र इस भावना के अभिमान सेमे एूला न 
समाता था। 

अनन को एक दिन मेरा जी भर गया। मेरे लिए उसमें 
कों नवीनता न रह गई श्मौर मैने उसे राज-पथ पर फक दिया । 

अव, जो उधर स निकलता वही उसे देखता रह्‌ जाता 
ओर भूरि भूरि प्रशंसा करता । प्रत्येक जन उसमे एक न एक. 
विशेषता निकालता अमर यही कहता किं इसके मालिक के भाग्य 
धन्य हे । 

सममे मी नहं भावना्रों का आविभाव हुश्या । बिल्कुल 
भिन्न रषि से उसे मै देखने लगा ओर प्रतिक्षण मुभे उसका 
वास्तविक नव्रीनताएं माद्धूम होने लगीं । मेरे नन्द की सीमा 
नथी। 

रह रह कर सोच होता थातो बस यही किं इतने दिनों इसे 
जगत्‌ से द्धिपाकर मं कितने आनन्द स वश्चित रहा! 
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श्लाघनीय स्वाथं 

मे कैसे करर कितुमसेप्रेम करतार 

अपने सुख को प्रापि के लिए, अपने कोही यातनासे 
बचाने के लिए मैन आत्मसमप्ण कर डाला दहै। 

कोयल अपने बच्चों का पालन-पोषण कराने के लिए उन्हं 
दृसरे नीड में रख आती है ; इदं अन्य पक्तिणी को पुत्रवती 
नाने के लिए नहीं । 

तव तो मै स्वार्थी च्रौर आअत्मप्रेमी मात्र ठहया। तुम्हारे 
प्रति मेरा प्रम कँ रहा, परन्तु जव तुम मेरे हृदय से पृष 
बैठते हो कि क्या हम तुम दो हैँ, तव मँ निरुत्तर हो जाता ह । 
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^ । < 
कर्म्मो के श्रथ 

तुमने अपनी मुसली की मधुर तान से मुं मोह लिया 
ौरजोजोजी में खया मुभसे कराया । मे फेसा मोहितो 
रहा था क्रि जो कुठ करना पड़ा उसका कुदं भी रथेन 
सममः सका) 

संसार मेरे उन कर्म्म का मनमाना अथं करता है । किसी को 
उनमें सौन्दय्यं ओर सृक्ष्मता दिखाई देती है ओर कोद उन्दे 
बीभत्स श्मरौर भदेपन का नमूना समता है । परन्तु जव उनका 
पथं सही नही समम सक्ता तव दुसरे क्या समभंगे ? तुम 
उनके नियन्ता हो, तुम्हीं उनके अथं जानो । 

स्वामी, मुभे उनका अथं श्रौर देतु सममन की दरकार 
नहीं । मुभेतो उस तान की चसक पड़ी है, वही सुनाते रहो 
त्ररजोजोजी में श्रावे वही काम लो) 
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सवयम्‌ 


हाट का समय बीत जाने पर मुभे बहौ जाने की सुध 
आई । कितनी ही आवश्यक वस्तुर्पै लेनी वेचनी थी । मँ 
विकल हो उटा । 

अव क्या हो सकता । सन्ध्या बेला थी । प्रतीचीने दिन 
भर के थके मदि सूय्यं का स्वागत क्रिया श्रौर उसने उसका 
्रातिथ्य अनुराग से अंगीकार करके विश्राम लिया। सव अपना 
अपना काम करके लौट रहे थे । देख देख कर मै तङ्पने लगा । 
मेरी दशा वस वह्‌ पत्ती जान सक्ता रै जो बसेरे फे लिए श्रपने 
घोंसले को नहीं लौट पाता । 

अव मेरी कन्डी खड़की । मेने द्वार खोल तो दिया, पर न 
जाने क्या बड़बड़ति हुए । 

लो, यह क्या! स्वयं हाट के प्रधान, नुमे जो वस्तुए 
लेनी थीं न्ह देने तथा जो बेचनो थीं उन्हं लेनेके लिए 
खड हैं | 


तुम्हारा पीडा 


जिस प्रकार प्राची के ऊुडकुमाभ अनुराग का पीदा पावेण 
चन्द्रः जिस भ्रकार सुखद घटना का पल्ला स्यति, जिस प्रकार 
मेघध्वनि का पीठा मोर की कूक, जिस प्रकार प्रथम वषौका 
पद्या पृथ्व का सुरभित उच्छास शौर जिस प्रकार पवेत-स्थली 
के सिंहनाद का पीदा प्रतिध्वनि करती है उसी प्रकार व्यथं 
मेने तम्हाया पीदा किग्रा। क्योकि मेरे देखते ही देखते तुम 
अटश्य हो गये । 
रस्तु, मेँ हतोत्साह होकर बढ गया । मेरी ओंखें बन्द थीं । 
मे तुम्हारे ध्यान में मग्न था। अकस्मात्‌ पपीहा "पीक, पी 
करटं" बोल उढा। जानें वह्‌ मेरा समदुःखी थाया मुभे खिभा 
रदाथा। चाहेजोर्हादहो, मेरा ध्यान उचट गया । ने खिन्न 
होकर जिधर से उसका शब्द्‌ श्राया था उधर देखा । पर 
्श्चय्यं ! देखता क्या हँ कि तुम मेरी बगल मे वैदे द्ये ! 


सिदह्ाबल्तीकन 


सवेरा हृश्या। दिन का ध्यागमन जान कर तमो-भुजङ्गम 
उद्याचल की सुनहली कन्दरा मं जा छिपा । जल्दी मे उसका 
मणि द्ृट गया । मैँमी तुमसे भिलने केलिए घर से बाहर 
निकल पड़ा । जिधर देखता, तुम्हारे चरण-चिह दिखाई पडते । 
म जाता तो किधर ! 

्न्तकोरमैने सामने का मागं लिया। दोनों ओर सघन 
वृत्तो की पंक्ति खड़ी थी । नीचे सुकोमल दृ्बा चिद्ली हुई थी। 
मुभे चलने में श्रान्ति गही माम होती थी पर मन मं कुदं भ्रान्ति 
सीहो रही थी। यही रि तुम्द्‌ं किधर पाञ्गा। 

पत्तों के वीचसे समीर मेरे कानां के समीप दोहो कर 
निकल जाता था। उसका शब्द तो मेरे हृदय में पेठ जाताथा 
पर अथं न बैठ पाताथा। 

यों म एक निजन काननमे जा परहुचा। नतो उसकी सीमा 
दिखलाई पडती यी न तुम्हारे पद-चिहों का अन्त ही । 

तव मैन घबरा कर एक वार ऊंचे स्वरसे तुम्दें पुकारा। 
साथी मुके जान पड़ा किक्रिसी ने मेरे कन्धों पर पुलकित 
करने वाले हाथ रख दिये । प्क मीठी खिलखिलादट भी सुनाई 
पड़ी । मैन चौक कर पीठे देखा, तुम कह रहं थे--एक बार 
लौट करतो देखा होता) 
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मधुर मान 


अहा ! यह्‌ सुख केसा महान है । प्राणनाथ के मधुर मान 
काकारण मेने जान लिया। हृदयेश नेक्रिसी वात पर मान 
नहीं कियाद । भला वे मुमसे कभी वाम हो सकतेहे? 
उनके मानका एक मात्र कारण मेरे मनानेके हाव-भावोंका 
्रानन्द लना हे। 

क्या यह अवसर सोच काट? अरे मुग्ध, सुखमें दुःख 
की भावना! यद सयोग तो परम भाग्यसे प्राप्रहृश्राहै। 
इस समय तो अपनो मनाने को कला के आ्मानन्द से पावित 
कृरके उन्हं ओर भी मोह लना चादि । 
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भ्रमाद्‌ 


तुम्दं लभाने के लिए मे खूव सज सजाकर धरसे बाहर 
निकला । राजपथ पर भीड़ थी इससे म॒म रुकना पडा । लोग 
मेरी श्रोर देखने आर सजावट की प्रशंसा करने लगे । भला, 
प्रशंसा किसे पागल नदीं कर देती ९ मै भी अपना प्रकृत उदेश 
भूल कर उन्हं अपनी सजावट दिखाने लगा । आनन्द से मेरा 
हृदय नाच रहा था | 

यहाँ तक कि अभिमान ने मुभे अन्धा वनादिया। तुम 
भी आकर उसी भीड़ मे खड़े हो गये आर मुभे देखने ले, पर 
मेने तुम्हे न देखा 

सन्ध्या को भीड्‌ छट गद श्मीर तुम्हारे दानके वोभसे 
द्बे गते लौटने ल्ञगे, तव मेरी ओंख खुलीं। 

परन्तु अवदो क्यासकताथा। दाय! इस दिखवेमें रै 
तुम्हं न देख सका । 
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अधूरी याचना 


तुम चाहे अपने चरण मुभ न चोँधने दोपर हे नाथ, 
सुमे उनकी धूल मे लोटनेसेन हटाना । मुक उसमे निरन्तर 
उसी भोति सना रहने दो जैसे पद्य-पराग में मधुप ओर केतकी- 
रज में करिवर सना रहता है । 

मँ कु यह नहीं चाहता कि तुम उख पर ध्यानदो। मुभे 
इसकी आकांक्ता ही नहीं । बस, मुभे इस अपार युख से हटाना 
भर मत, इतनी ही याचना है । 
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तुम्हारी रुचि 

म तो तुमस मिलने को चअन्धकारमें वैटार्हू। तुम मेरे पास 
दीपक लेकर क्यों शयाते हो ? 

मे तो तुमसे मिलने को सुनसान शरीर एकान्त में भिखारी 
वना वैढा हु । तुम भूषण~रव करत अर दल-बल से क्यां राते हो ! 

मँ तो तुमस् मिलन को सवस त्याग कर वेटार्ह। तुम मेरे 
पास सब कुछ लेकर क्यों आते हो ! 

क्या तुम्हे भी दिखावा रुचता टै ! 


६५ 


सा० र 


सन्ताप कौ शीतलता 


दे प्रियतम, मेँ अपने हृदय के ताप से तुम्हं कदापि व्यथितं 
न करूगा । 
हे मेरे प्राण, भला मेँ तुम्हे कभी कष्ट दे सकता हँ १ अथवा 
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अपने कारण दुःखित होते देख सकता ? 


उसे चओओरर तप्र होने दो । वह्‌ ताप, मै च्ानन्दपूवंक सर्हूगा । 
मेरा आनन्द इस कारण दूना हो जायगा कि मैने तुम्दं व्यथित 


न होने दिया । ओर जव बह पिघल कर ओंलों से बहेगा तव 
मे उन टढे ओंम से दिन.रात तुम्हारे पदाम्बुज सींचगा। 
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प्रभाव में आविभोव 


म अपने प्रलाप का गवं कैसे न करू, जिसने तुमसे मेरा 
सलाप कराया है, यौर मै अपने अनिल जीवन को केसे अदो- 
भाग्य न समभू , जिसने मुभे तुमसे मिलाया है । 

मे अपनी श्नन्धता को कैसे न सरार, जिसने मुभे विश्व- 
चक्षु देकर दपा मागे दिखाया है, रौर मेँ अपनी अकिञ्चनता 
को कैसे धन्य न समभ , जिससे युके परम निधि प्रात्र हुई है। 

मे अपने सदन पर केसे नाज न करू, जिसने मुभे बह गान 
सिखाया कि ने उसे वशीभूत ओर मुग्ध कर लिया है जिसकी 
नवाह मान्न मेरं जीवन की एकमेव वासना थी । 
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५८ 
५ अनादि संगीत क्ल 
कौन कहता है करि सङ्गीत ्रस्थायी कला है? देखो ता, 
अनन्त मे तुम्हारा प्रत्येक स्वर निरन्तर लदरा रहा है । पत्ता 
पत्ता उसे ताल दे रहा ह । 
तुम्हारे विश्व के किसी भी अंश में यदि किसी समय 
ताल, स्वर अरर त्रव्य, देखने मे, बन्द हो जाता है तो वह अंश 
मरत समभा जाता है। मला तुम्हारे इस सरस सुद्धीत विना 
यह विराट्‌ साम्राञ्य चल केसे सकता हे ? 
तुम मुमसे कहते हो कि मै तुम्हारे गान पर विल ओर 
विमुग्ध न होड । यदह केस होसकताहै? | 
इस एकान्त सघन कुष्जमें तुम गा रहै दहा। चारों ओर 
सरोषरों मे कमल प्ूलरहे ह । गुलाव की क्यारियाँ खिली 
हुई है । वीच वीचमेंप्रपुद्ध वेले को बस्लियांँ ह मानों नवेली 
प्रकृति के सौधे ओठों मं दशन-पक्ति दमक रहीदहै। भ्रमर 
मंडरा रटे हे । परन्तु सव स्तव्यहें । तुम्हारे गान के जादू ने 
उन्दं मोहित कर रक्खाहै। 
परमे दही शान्त नदी । शान्त कैसे रहं । न जाने कैसे तुम 
मेरी हृदय-गाथा जान गये हो श्रोर उसीकागारहेदहो। मेरा मन 
तो मरोर मरोर उठता दै ¦ फिर मेँ विह्ल चौर विमुग्ध केसे न होञ ए 
पज मेरे अहोभाग्य रहै । तुम्हारे गान की बदौलत मेरी 
हृदय-गाथा नन्त मँ निरन्तरता शरीर नित्यता पार्हीहै। 
प्राणेश, तुम मेरे हृदय की समस्त गाथा इसी प्रकार गा डालो । 
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तुम तो मेरे पास हो 


मे कुटी बन्द करके आसन पर सगव बैठा था। उस कुटी 
कोमेँ विश्व सममता था मौर अपने को उसका महाराज । 
अपन मद्‌मेमें चूर था), 

न जानें केसे तुम भीतर चा गये । मन्त्र-मुग्ध की मोति 
असन का एक कोना मैने तुम्हारे लिए द्धोड दिया । तुम बैठ 
गये । म धीरे धीरे खसकने लगा । उस पर तुम्हारा अधिकार 
वदने लगा । म मूमि पर आगया। तुम त्रासन पर पूणः 
पम्सीन हो गये । 

म निर्मिमेष नयनो से, अवाक्‌ होकर, तुम्हारी सुन्दरता 
निरखने लगा । मुभे उसमे प्रतित्तण नवीनता मिलने लगी। 
इधर मेरे हाथ तुम्हारे पांव पलोटने लगे । 

च्रकस्मात्‌ प्रचण्ड पवन चलता है । कुटी हिलने लगती है । 
घनघोर घटा धिर कृर बरसने लगती है । विदयुरपात होने लगते 
है । प्रलयकाल उपस्थित होता है । पर मे अशान्त, विचलित या 
भीत नहीं होता ह । क्योकि तुम तो मेरे पास हो। 
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हे नाथ, मुभे उस लोक में जागत करो जहोँमै सरे संसार 
के दुःख को ्रपने ञउ्परले लेने के युख में मत्त ह्र विचरं । 
निखिल विश्व का ताप जहो मेरे रक्त की उष्मा बनाये र्खे 
छोर अनन्त विश्व-वेदना मेरे सङ्गीत की सामम्री वने । 

जहो एक मात्र तुम्दीं मेरे संगी हो, ओर सव प्राणियों की 
कामना मुममें एकत्र होकर तुमसे प्रणय करने की शक्ति दे । 

जहां सुवन का भुवन मेरा भवन हो ओर ससीम जीवनके 
वदले असीम जीवन पाकर मै तुम्हारे साथ नित्य नहं क्रोडा 
किया करू । 


समय कौ सहायता 


जिस समय तुम देखते हो कि सुय्यं की आला वरसाने 
बाली रर्मियों से संसार भस्म हुमा चाहता है, उस समय तुम 
अपनी करूणा से द्रवित होकर मेव रूप में वरस कर सारी 
प्रथ्वी को जीवन प्रदान करते दो । उसी प्रकार जव तुम देखते हो 
कि सन्ताप से मेरा हृदय भस्म हुश्रा चाहता है, उस समय तुम 
मेरी आंखों से सावन-भादों की भंडी लगा दते हो शरोर मेया 
हृदय शीतल हो जाता है 

जिस समय तुम देखते हो कि विशालकाय गजराज किसी 
परम लघु उद्रेमसदहार कर विचलित हो रहा है, उस समय 
तुम उसके गरडस्थलों से मद बहाने लगते हो च्रर वह प्रकृतिस्थ 
हो जाता हे । उसी प्रकार जिस समय तुम देखत हो कि मेरा 
मनक्षुन्होरडाह चीर क्रुद्ध सागर मे पड़े पोत सी भरी 
दशा हो रही ह उस समय तुम मेरे ओं बहाने लगते हो अर 
मरं शान्त हो जाता 


मिलन बेला 

प्रियतम से मिलने की बेला गई । 

रागवती उषा आकाश से मिल कर उसमे लीनो रहीदै, 
श्रर सौभाग्य-सुय्ये का उदय हो रहा है । 

दिनकर के लिए पद्य अपना हृदय खोल रहे रहै, भ्रमर गान 
कर रहे है ओौर निस्तन्ध पवन तरङ्खितदयो रहा है। 

संसार प्रसुप्त है रौर प्रियतम खड़ा हुच्रा है । चलो, मिलने 
का एेसा श्रवसर भला काँ मिलेगा ? 
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सुम्बन 


दिन भर मै उनके लिए अपने को सजाने अर गवेपूवेक 
दपण में देखने मे लगा रहा । 

सन्ध्या हू रौर सुय्यं के वियोग से प्रकृति निस्तब्ध हो गई । 
सारे दृश्य बदल गये । मे मी थक कर सो गया। 

वे कृपापूर्वक चाये पर ममता के कारण भुके जगाया नहीं । 
केवल मेरा चुम्बन किया श्रोर चल दिये । 

उस कोमल चुम्बन से मेरी कठोर निद्रा मंग हुई । मे ओंखें 
मल कर चकित-सा देखने लगा । उनके चरणों की चप सुनाई 
पड़ती थी । मने उनके पीले दौड्ना चाहा । पर ॒चुम्बन ही के 
अनन्द में मे इतना विहल अौर छृतकव्य हो रहा था करि मरे 
पैर न उटे। 
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त्वरा 


प्रणिश के लिए प्रस्तुत होकर मै आंगन में वैडा हं। मरे 
हाथों मे सजी हृद आरती का थाल्ल है। पर अभी तक वे 
छाये नहीं । 

जिसे समाचार देने को मेजा था वह भी नदीं लौटा) 
समय चला जा रहा है । आरती के दीपक मन्द पड़ जा रहे है । 
क्या जानें कव वे बुभ जार्यै । 

माला के फूल एक एक करके खिल रहै है श्रौर उनके 
सुगन्ध को पवन चुराये लिये जा रहा है । नूपुरं के ेँवरू बज 
वज कर एक एक करके मडे जा र्दे! कुदही समय में वे 
नीरव हौ जायगे । 

चित्त की मछ्नल भावनाए उद्धे वन वन कर विनष्ट होती 
जारहीदहै। पर अव भमी समय है। मे दी उनके पास स्यो 
न च्यु । 


1 


५ 
स्रनन्त संगीत 


मे अपने गीत सुनाने को याञ्चा .करता दश्च, संसार भर 
में घूमा । पर किसी न सुनने की अमिलाषा प्रकट नकी। मरा 
एक मात्र उहश्य था प्रश॑सित होना । 

अन्तको नियश होकर घर लौट रहाथां कि राजपथ 

मे एक नवीन सजोवता आ गई । सुना कि सम्राट्‌ आरदद। 
म वेसाद्ी खडा रह्‌ गया । देखता क्यार कि वे पाँवपियादे 
मेरी ओर च्रे है । पास आरा जाने पर नम्र होकर मैने आज्ञा 
पृष्टी । वे हँस कर बोल - “सखे, मँ तुम्दारे पीले सारे संसार 
मे धूमाः पर तुम्हारा तो ध्यानदही मरीशचओ्मोर नथा। इसस 
अव तक तुमसे अपनी यह याचना न कर सका करि मुभ 
अपना गान सुनामा 1 याचक स याचना । जिसके लिंग 
सारे संसार न मुम, विमुख किया उसकी याचना स्वयं सम्राद्‌ 
कर । अहाभाग्य । 

पुलकित होकर मैने गान आरम्भ किया । त्रेमके मारे 
मेरा करट भर रहा था; इससे मे प्रसि पद पर सकता था। 
सुभे संभालने के लिप्‌ सम्राट्‌ ने मेरा साथ दिया । उनके नव- 
नीरद-निर्घोष-निन्दक निनाद में मेरा स्वर मिल कर समस्त 
ब्रह्माण्ड मे गज उढठा। सारे अण्ड पिण्ड उसी को प्रतिध्वनि 
करने लगे । 

तव सम्राट्‌ ने धीरे से कहा--““यह प्रतिध्वनि तो अनन्त काल 
लों होती रहेगी । आश्मो, हम तुम चलं 1" 
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२ च्रभिमान 


मे महाराज की वाटिका मे फिरिरहाथा। देखता क्या 
कि एक जन सुमन चुन रदा है । मेने क्रोध च्रौर दपं से कहा-- 
जानते नही, यह्‌ महाराज की वाटिका ह । याँ ठेसा दुःसाहस 
तुमने केसे करिया ? बह वेचारा निरुत्तर !होगया । रौर, उसके 
कम्पित करां ने उन फूलों कोमेरे चरणां पर गिरा कर मुभसे 
त्तमा सी मोगी । पर मेरा क्रोध शान्त न हृश्मा । मेने विक्त स्वर 
मं कहा- फिर इधर माने का नामन लेना। वह्‌ चुपचाप 
चला गया । 

वह॒ तो गया, पर मेरा क्रोध न गया । मै बड़्बङ़ाता हुमा 
महाराज की ओर चला । चलने को तो मै चला, पर उस क्रद्धा- 
वस्था मे भी, मेरे हदयमें कोड पृद्धरहाथाकितुममभीतो 
उसी श्रेणी के दो। राज महाराज के कृपापात्रहो जानेसे 
उसका यह नियाद्र ! महाराज तुम पर मोहित हए सही, पर 
तुम्हारे जान बूम कर कोई हाव-भाव करनेसे थोडेही। तुममभी 
तो कुह एेनादही उत सूत करते थे। महाराज ने उसमें न जाने 
कोन सी शरदा देखी कि तुम्हे अपना लिया । किंवा, तुम इरते दहो 
कि तुम्हारा पद न दिन जाय, श्रतः यह्‌ सारी लीला कर रहे 
हो मैने कद्ध ध्यान न दिया । कहा--ईः यह तो हदय- 
दीवल्य ह । 

क्रोध का भार न संभाल सकने से में लडखडाता हुश्च 
उन तक पर्हचा । 
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किन्तु-मुमे काटो तो खून नदीं। मै निप्प्राण पाषाण- 
तिमा कौ भाँति वहीं निश्चल रह्‌ गया । अरे, यह ता वही उस 
वेश मं वहाँ गय ये, अब यहाँ बैठे है ! 

पर पे निराक्रुल थे सरल, सस्मित भाव स उन्होन कहा- 
अच्छ रहे ! एक तुच्छ पर्दिस भी न समम सके! 
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सम्राट्‌ की सभा जुड़ी । सव अपन अपने असन पर आसीन 
हुए । केवल मै ही नगयाथा। सोचाथा करि इतने समारोह में 
किसका ध्यान जायगा । 

सम्राट्‌ भी सिंहासन पर आ विराज । यदि पूणेचन्द्र के साथ 
नभोमण्डल के सव तारे भी जगमगाय तो उस शोभा की उपमां 
मिले । 

एक वार टृष्टि दौड़ा कर्‌ उन्दने प्रस्येक व्यक्ति को देख लिया 
मरौर मुञ्चे न पाकर पृद्यने ले । 

दृत दौड़ाये गये । मुभे सश्राट्‌ के सौन्द्य्यं निरखने का काम 
सोपा गया था। विगत सभाच्ों मे मैने उनकी जो टां देखी 
थीं उन्हीं को चित्राङ्कति कर रहा था । 

मुभे वाध कर दूतां ने सम्राट्‌ के सामन उपस्थित किया। 
द्र्ड मं आज्ञा मिली कि अब तुम अहनिशि मरी हटा निरखा 
करो। 
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सारी रात मै जागा हँ । नीद का गुरु भार मेरी हलकी 
पलकं नही संभाल सकतीं । रात भर पहरा देते देते मेरे अङ्ग 
शिथिल दहो रहे है च्रौर अन्धकार में टरषटिकी समस्त शक्ति एकत्र 
कर के देखने से मेरी ओंखं थक गईं हे । 

इस परम निधिके रत्तणका भार मरे उपर था ओर उस 
सफलतापुवंक पूरा करने का मुमे हप च्रौर अभिमाने, 

श्रव समरत संसार जागृत है । न कीं तम है, न चोर-चाइं 
का डर । तनिक तनिक स भी खटकों को, समस्त निशा, सुनने 
के लिए मेरे कान पूणं रीत्या लगे रहे है । इस लिए वे सुस्ता रहे 
है रौर सारे संसार का कोलाहल भी उन्हें चौका नही सकता । 

अव मै सुख से सोर्गा । 
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पमतिफलन 

आधी घड़ी मेने सोना चादा था। पर, अवमे उठ कर 
देखता रह करि यह तो सन्ध्या दहो गईं । सव समय सोनेमें नष्ट 
हु्रा । सोने के पहले जैसे मुञ्चे उससे अनुराग था उसी प्रकार 
इख समय प्रकृति को सोन स श्नुराग है ओर ऊद काल में वह 
भी मेरे समान तिभिराच्छन्न हुमा चादती हे । 

सम्पुटित होने वाले सरोजों के साथ साथ मित्र-मर्डल 
भी सङ्दुचित दो रहा है । 

मेरे सहयात्रियों की कितनी ही वस्तु मेरे पास है पर 
विना पृष्टे वे उन्दं ले नही गये। अव सारी रात उनकी रक्ता 
करके प्रातःकाल जैसे वनेगा उन वस्तुश्मं को मुभे उन तक्र 
पर्हुचाना पड़गा । 
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जाग्रत, स्वप्र, सुपुति 

जब मँ जागता रहता दँ तव मेरा मन सोता रहताहै ओर 
प्रियतम के स्वप्न देखा करता है । 

जव मै निद्रित होतारँ तव मरा मन जाग जातादै त्नौ 
उनके साथ पिहार करने लगता है तथा में उसके सुखदस्वप्न का 
अनन्दपमोग करता] 

परन्ु जब सुपुप्रावस्था श्माता दै तव तोम च्रौर मरः 

अन्तःकरण दोनों हौतद्रप द्‌ जाने है| क्योंकि उस समय 

परासिश के गाढालिङ्गन का सुख मुञ्च मरे सवसव सहित मूर्छित 
करदेतादहै। 

मेरी एकान्त कामनाहै किमे नित्य उसी दशा में र । 


(५ 
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सा ६ 


्रभीष्ट ्रादेश 


इन मालाओं कामरे आद्र करनेसे क्यालाम, तुम्हारी 
अर अपनी रुचि का अन्तर मेँ क्या जानु ! 

फूलों के कु पौथो को सेवा मुञ्चे सौंपी गद दै। अतः मैं 
जी जान से अपने कतव्य मे लगा रहता ह । एवं उनके फूलों 
को लोढ्‌ लोद्‌ कर मै ये माला बनाता ह 

में माला बनानेमें अपनी कोड कला उठा नहीं रखता । 

अपने स्वाथ॑सेही एेसा कता हूं । तुमसे पुरस्कार लेनाहै न! 

माला भरी डाली लेकर मैं तुम्हारे सामने वैसेद्दी प्रणत 
होता हँ जेसे प्रपात, सुमन लेकर, पवेत के पद्‌ पर गिरता है । 

नाथ, तुम्द्‌ं इसमें सेजो हार शुचे उसे लेकर, पुरस्कार में 
मूद् वैसी ही माला निस्य सट करने की चाज्ञा दो। 


सङ्गीणं पथ 


मुभसे तो इस मागं पर नहीं चला जाता । 

चारों श्रोर स्निग्ध, श्यामल दृबीदल-मरिडत मैदान के रहते 
भी इस रूखी सूखी रोर उवड़ खावड़ पगङंडी पर चलना भला 
कोद बात है| 

ब्रहुत दिनों से चलती रहने के कारण वह एक लीक सी बन 
गई है । उसके ऊँचे फिनारों से टकरा कर वैर चुटीले हो जति रहै, 
रौर उन किनारों परकीद्रँठी घास बौर वार चुभकर कोध से 
कहती हे कि प्रान्तर से चलो श्मोर मुेहरी तोहोनेदों। 

यह पगडंडी इतनी संकुचित है कि इसमें पैर सीधे चौर खुले 
पडते ही नहीं, पथिक वार चार लडखडातादहै एवं वेग सेने 
नहीं वदने पाता । कड़ी यह इतनी टै कि थोड़ी दूर चलने सेही 
पैरों मं छाले पड़ जाते है । 

जान पड़ता है, प्रशस्त प्रान्तर से इष्यां करते दी यह टद 
मेदी दोकर घूम गई है। जोदहोःमेंतो सुले पैरों प्रान्तर प्रान्तर 
राज-भवन की सीध मं चल पडताह। 
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स्वतः सिद 

उस महानद्‌ के एक सुनसान उचै कगारे पर मेरी निराली 
मोपड़ी थी। दूर दुर तक्र ऊंची नीची भूमि फैली थी, जिसमें 
कहीं कहीं कुश उगे थे। एक विशाल वट-वृ्त मेरे उटज पर 
छाया किये हुए था। उसकी सुदीघं शाखा उपर महानद तक 
प्हुच कर भी उसमें निमस्म इसलिए न हद थी कि उसके उञ्ञ्बल 
हदय मेँ अपनी दाया देख कर उन्द्‌ जो नन्द्‌ मिलता था 
उससे वे वंचित हो जातीं । अर उसके शत शत मूलो ने किनारे 
पर फेल कर मेरे लिए एक प्रशस्त घाट वना रक्खा था। 

एक दिन मेरे पास दीपक नथा । कृष्ण प्त था चरर रात्रि 
भौ निकट आरा रही थी । सन्ध्याको उदासी ने मुञ्चे व्याकुल कर 
दिया रौर मे पागल की माति कुटी के बाहर हृद्या । मेने किसी 
प्रकार, किनारे तकर पना शरीर-भार वहन क्रिया आरौर्‌ वहीं उस 
पटक दिया । अन्धकार वाह्य प्रकरेति कही नह, मरं अभ्यन्तर 
कोभी आच्छादित कर रहाथा। मेरी किद्कुतव्य-विप्रूड दशा 
वणेन करने के लिए कोई शब्द्‌ नदीं । 

उसी समय मुभे नदमं दूर तनिक सा प्रकाश दीखपड्ा। 
मेने समम्मा कि क्रिस तारे कीद्वायादहोगीया जुगनू होगा । 
पर वह्‌ धारा के सायमेरो ओर चलायारहाथा। 

अदोमाग्य ! यह्‌ तो दीपक है । 

जहाँ मे वैठाथा वही धारया दकयती थो। अव मुभे चिन्ता 


न न्वै 


न थी । वह दीपक अव इतना पास आआगयाथाकिएकत्तण में 
८ 


वह्‌ हाथ से पकड़ लिया जाता । पर इसी समय एक लहर उस 
बुा देती है । मेरे लिए फिर अन्धकार ही अन्धकार । 

पुनः एक दीपक दिखाई पड़ता है । किर मेरा ह्रदय उत्लमित ध 
होता हे । पुनघार बट मेरे वहत पास पर्हच जाना दै श्र लह 
उसे वुभादेती ह, 

मारी रात यही क्रम चला । प्रातःखाले जव उपा मेरे सामान 
दुखियोंकादुखदूर करनेको आलोक लिय चती है तव एक 
रिरसटिमाता दीप छिनार्‌ खा लगताह। 

व प्रशस्त प्रकाश फल गयादहै खरौर सुञ्चे दीपक की अव- 
श्यकरता नदीं । पर मै उते नदष उठा कर च्परनी कुटी शनो 
लोटा 
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माला 

गरीष्म की दोपहरी मे मै माला वनाने वेठता ह 

तरिनी अपने शआमश्रयद्‌ाता तटों को वार बार जलदानसे त्प 
करना चाहती है, पर्‌ भगवान्‌ अंुमाली उसे छीन लेते हें । 

युत्त अपन लम्बे लम्बे रीते दाथ उठये इन्द्रसेवषाकी 
प्राथना कर रहे है । 

तापसे बच्नेकेलिएप्राणीनिद्राका आश्रय लेतेदै। उस 
समय नीरवता से एेता प्रतीत होने लगता है कि जीवन-खोत भी 
गरमी कं मारे सूख गया । 


ठेते समय मे माला बनाने वैवठतार्ह। क्योकिन तो मञ्च 
किसी का सङ्कोच करना पडता है, न मेरा मन विचलित करने 
के लिए कोद कोलाहल है न वा, कोई टोकने बाला। 

इन पुष्पों को मैने इन्दं प्रबोधित करने बाले प्रभात काल में 
लोढा था। तवसे, इस ऋतु में! इन्दं मैने अपने पेमाश्रओं से 
सीच सींच कर टटका श्रौर हिम-सटश शीतल परन्तु जीवि- 
तोष्मा-पूणं वनाये रक्वा है । 

एकाग्र एवं निस्सङ्कोच भाव सेमे इन्दे गुण में पिरोता जाता 
ह । उधर उनकी सिंचाई उयो की स्यो जारी है। 

मुञ्च जस्दी पड़ी है कठि जिसके निमित्त यह विडम्बना हे 
उसके गले मे इसे डाल कर कब कृताथ हो जा । 
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तुमस्वयंभ्रारहे हो 


मेरा मन उबने लगा, युके चलने की चिन्ता हद्‌! समय 
कटना भारी हयो गया । एक एक करके मने अपने सव उपकरण 
समेटे अर उन्दं बांधा । 

निरिचन्त होकर मे इष्टमित्र से बिदा हृश्रा। उनकी ओंँसू 
भरी चितवनों ने मुके तनिक भी विचलित न किया। वरन 
चलने का समय यों उयो निकट श्रनेलण स्यो स्यो मेरी प्रस- 
चरता बद्ने लगी । क्योकि तुम्हारे पास पर्हैचने की लालसा 
म्रवलतम थी। 

पर यह स्या ? जब चलने का समय आया तव मेरा हृदय 
क्यों घड़कने लगा । मेरा मन क्यों विचल गया । मेरे पैर वेड़ी 
मे जकड़ेसेक्योंहो गये। देखता क्यार क्रि तुम स्वयं आ 
रहे हो 


८५9 


उदेश की सफलता 


प्रातःकाल मे वारिका में परहा । चिडियां के चहचदे भरो 
की गुखार शौर कलियों की चटकाली के सम्मिलन से वहाँ 
अपृवं संगीत हो रहा था । सुरभित पवन उसी सङ्गीत की गत पर 
अपनी चाल साध कर चल रहा था बालाताप भिन्न भिन्न रंगों 
के फूलों पर पड़ कर नये न्ये रंगोँंकी रचना कर र्हा था।में 
उदेश-हीन होकर फूल चुनने लगा । मेरी टोकरी भर गड ! तव 
म माला बनाने वैटा । इसमे मी कोई उदेश न था। पर, कट 
नही सकता, शायद ममे मालाकारी का गवं रहा हो । 

दो पहर के साथ स्यं की किरणें प्रखर हू । पर वाटिका 
के कोमल कुसुमों पर उनका सर न हुश्रा। क्योकि उनकी 
सुकरमारता स्वाभाविक थी । बीच बीचमं कोयल की कुक से 
वारिका की निःस्तन्धता भङ्ग होने लगी । अव धीरे धीरे लोग 
अनि लगे चौर र्महमाँगा मोल दे देकर मेरी मालां ले जाने लगे । 

सन्ध्या हो चली । पूवे का सूय्यं पश्चिम में च्चा गया । उद्य- 
काल को जिस श्नुराग स उसने अङ्गीकार किया था अस्तकाल 
को भी उसी अनुराग से अपनाया । पत्ती अपने अपने नीडंको 
लौटने लगे। सुप्र रि्ु के मह पर जिस तरद र्दसो मलक 
जाती है उसी तरह दिन वीत गया। शिखर को जिस भोति 
धीरे धीरे कुहरा आच्छादित करता है उसी भाति शंघेरा बदने 
लगा । मेरी रोकरी कभी कौ खाली हो चुकी थी पर न जाने क्यों 
में श्रव तक वहाँ वैडा था । 
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इसी समय वे श्राये शरीर मुमसे माला मांगने लगे । मालाच्रों 
से टट ट्रूट कर टोकरी में पड़ी हई पंखडियों को मेने यन्त्र की 
भोँति इकट्रा किया ओरौर मन्तर-मुग्ध सपं की नाई उन्दं अपण 
किया । उन्होने युश्चे छाती से लगा लिया । तकाल दी मुभे वहं 
जनि ओर टहरने का उदेश मादम हा गया । चूम कर वे वोले-- 
(तुम्हारे पासतो देनेका इतना मो था मेरे पास तो इसके सिवः 
कुछ नही" । सुमे आत्म त विस्पृत हो गया चओमौर मं उसी चुम्वन. 
सुधा के अथाह सागर मे लिप्नगन हो गया । 
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परतिविम्ब 


निमेल, नोल आकाश में विमल धवल चन्द्र स्निग्ध गतिसे 
चल रहा है । 

नाले की यह्‌ विस्तीणं घाटी उसके मदु प्रकाश से त्रालोकित 
र [> व्ये क त मँ जी ५९ $ 
हो रही है । प्रव्येक सेकत-कण में सजीवता सी आ ग है । 

दूर दूर पर अकेले वक्त खड़े दै, जिनको छाया चन्द्रमा के 
साथ अपनी गति वदल रही है । उन पर बैठे पपीहे कभी कभी, 
उनके आत्मा की माति, वाल उठते हे । 


गुखार करते हुए भृङ्गी इधर उधर उड्‌ रदे है ज्रौर उनके 
पारदर्शी पङ्को से छन ह्न कर भूमि पर पड़ने वाली चांदनी की 
सुषमा का क्या कहना ! 

यह्‌ लो, चन्द्र पीयुष-वषा करने लगा, ओर समस्त घाटी 
उससे भर गई । 


भज्गी उसकी मन्द्‌ धारा पर बैठ कर कुदं दूर तक बहने का 
खेल करके प्रसन्न हो रहे है । चातक असमय ही मे, अपना व्रत 
छोड़ कर, हयक रहे है अ्मौर स्वयं चन्द्र इस स्वर्गाय टरश्य पर 
मोहित होकर, प्रतिविम्वब के भिस से, उतर कर उसमें जलकेलि 
कर रहा है । 

पर क्या यह दृश्य वाह्य प्रकृति का दै ? 
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रुचि 


देवता के उस मन्दर मे जो पृण राजस विभव है, यदि 
मुभासे कोई गने के लिए कहतादैतो मै स्वीकार नही 
करता । लाल लाख आग्रह करने पर भी मेँ अपने हठ से 
नही हटता । 

पर उस देव-मन्दिर में जहाँ वहुत दिनों से कोई आता जाता 
भी नहीं, अचौ की कौन चची,जा जीणे हा कर भग्नदहो रहा 
है, प्रकृति दया पूवक कार से जिसकी मरम्मत किया करती हैः 
जिस पर छाया करने बाल वट-चृत्त की भी कमर मुक गदं टै चनौर 
जिसके सामने का सरोवर जाने कव का सूखा पड़ा है केवल पानी 
से सड़ी शौर दीमकों की खाई उसकी लाठ उसके अस्थि-पर 
सदश अव लों खड़ी दहै, उस देवालय मं विना किसी के कह, स्वयं 
पती इच्छा च्मौर प्रसन्नता से, अश्रु-खध्य॑-प्रदानपूवंक अपनी 
हृदय-तन््री की उत्तम से उत्तम ओर करुण से करुण तान सुना 
करम कृताथ होता द| 
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स्थान 


एक दिन मेनि तुमसे घर बनाने के लिए स्थान माँगा । पापदों 
को आज्ञा हद्‌ कि इमे उचित शौर रमणक स्थान दिखा कर 
मेरे पास्रले श्राच्मो। जो इसे स्चेगा, दिया जायगा । 

म पार्षदो के सङ्क चला । 

पदलेवे मुभे पवंत-शिषठर पर ले गये। वोले-““ केसा 
उत्तम स्थान है| दर दूर तक के रमणीय दृश्य यँ से दिखाई 
पडते दैः ¦ वह्‌ देखो, सम भूमि परर की नदियों ओर जंगल कैसे 
भले माद्ूम दोते है । मानों व्ठुन्धरा ने अपनी अलकां को मोतियां 
की लड़ांस अटत क्रिया है। ज्तितिज मं रंग-विरंगे वादल 
उसकी साडी की भति शोभित होरहे दँ। वह, पश्चिम दिशा 
दिवाकर को अनुरागपरूबक निमित कर रही दै ओर वह उस 
नत होता हुच्रा सादर स्वीकार कर रहा है। चारां ओर देखते 
रहिए ओर प्राण-पूणं पवित्र पवन पान करते जाइए, पर जो 
नही शअघाता | 

वव णक कन्दराके पासल गय--“ अहा! इस भूमि 
कोतोदेखो | प्रक्रतिने मानों इसे सारे संसार से छिपाने के 
लिए हरियाली मदिपादियादै।ये निम्र अपन हिमकणोँ से 
यँ िडकाव करिया करते हँ ओर ये पुप्प इसे पद पर फले 
हुए है । चित्रि समीर की इस स्थान से इतनी लगन है फि 
वह्‌ इसे होड कर जाता ही नदीं । इसके बीच मं यह्‌ कन्दरा 


« 


| 
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स्थित दहै। पर इसमे दोष यही है कि यदाँ तुम्हीं तुम रदोगे। 
अपने सिवा श्मौर दृश्य नहीं देख सकत" उन्होने कहा । 

दसी प्रकार नेको स्थान दिखा कर वे मुके तुम्हारे पास 
लाये । तुम्दारे पर्ने पर मैन कहा-- “प्रमा, में तो कन्दरा द्धूगा। 
जहाँ मै अपने अहङ्कर मे मस्त रद सक्‌ ओर अन्य चिन्तान 
हाने से आल्परति वदे ।योंतो प्रवत-शिखर सुभे बहुत रुचा। 
पर वहाँ हय का श्चरानिि चोर वदती है। नैस जैस नय 
च्रोर, दुर के दश्य दिलाई पड़त हे बेस वैत गाचर के प्रस्तार की 
कामना वदती जाती ट, ओर तुमने बोचद्दी सें रोक कर 
दहा ता खात्मा, मरी हृदटय-द्रीरं रमो)" 


द्‌त-श्रागमन 


तुम्हारे दूत की भ्रतीक्ता, म कितनी देर से कर राथा) 
अपना संदेसा मेजने कों मेरे हृदय में मरोर उरुरहीथी। 
अर, अपने संदेसे को वह वार वार बना कर बिगाड़ रहा था। 
जो भावना उठती थी उससे जी नमभरता था । यही होता था 
कि इससे भी बदा हूुश्रा संदेसा दो। इसी तके-वितकं-मयी 
कल्पना के आनन्द मं म निममदहोरहाथा। 


षे 


दे 
में 


तुम्दारा दृत आ पर्चा । पर यह क्या, में उसे देखते ही 
अपनी सारी कल्पना शरीर सव संदेसा भूल भाल कर यही 
पूता ह-- कहो, प्रियतम ने कु कदा हे । 
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प्राक्षण 


द्यामयी प्रकृति ने थके मोदे संसारके विश्राम के लिए 
उजाला दूर हटा दिया है रौर नीरवता फेला दी है । 

मे भी दीपक वदा कर अन्धकार में विश्राम कररहार््र। 
यदि कीं जुगनू भी चमक जाताहे तो ओंखोंमे राग सी लग 
जाती है । अचानक मेरा मन उस रभधली लौ की श्रोर जाने 
को क्यों मचल उठताहेजो इस विशाल नदी के उस सुदूर 
किनारे पर टिमटिमा रहीहैश्रौर जिसकी हाया सुवणे-मान- 
दण्ड का रूप धर के उसको थाह ले रहो है । 

मँ अपने साज बाज समेट कर चुपचाप बैठा था । परन्तु यह्‌ 
क्या ; इष ललित स्वरावली के संग, जो निःस्तव्ध पवन पर 
हं स-गति से चल र्दी है, मै तान क्यों लेना चाहता? चौर 
उसस अपने साज क्यों मिला रहारं! 


प्रशास्ति मं शान्ति 


कृलपती हु श्यामा भ्रमराली, स्वयंवरा कुमारी की भाति 
इधर से उधर भटक रही है जिस सुमन-वर की उसे खोज दै) 
मिलता दी नही । 

समीरण रसिक के सहश इधर से उधर मारा मारा फिर 
रहा दै । वह एक स्थान पर्‌ ठहरता दी नहीं । एक आमोद कों 
हदय से लगा करकं ही क्ण वाद दूसरे को अपनाताहै। 
फिस आमोद का पाकर उस चिरशान्ति भिलेगी, इसका पता 
ही नहीं । 

पुष्करिणी, प्रमदाकी माँंति अपनी तरगों से, मयादा के 
वाहर जाना चाहती हे । वद इस पद्म-वनके मधुसे छकीद्यी 
नदी । सरसी होकर भी वह रस के लिषश्षुन्यदोरहीहे। 

मचलने बाले बच्चे कौ तरह कोफिल करूकता है । इससे 
उसकी हदय-वेदना करु देर को रुक जाती हौ । पर बह फिर 
खड़ी होत्ती है ओर वह पिरि दाय दाय कर उठता है । 

परन्तु मे अपनी खिड़की पर वैठा यह्‌ सब देख रहाट 
रौर मुभे इस अशान्ति मे पूणं शान्ति मिलती है । 
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९ 
स्वय 


पाटल, मैने तुमको इतने प्रेम स अपनाया । तुम्दें तुम्हारे 
स्वजनों से विलगा कर तीसरे लगालिया। तुम्हारे कोँटोंकी 
कुद परवाह न की, क्योकि तुम्हारी चाह थी । 

कहाँ मेरा मन इसी चिन्तामें चूर रहताथा करि तुम्हारी 
पङ्वुरिर्यो दब न जावे । सरे संसार से समस्त चित्त्रत्तियाँ 
खिच कर एक तुम्हीं से समाधिस्थ होकर रही थी। कहां राज 
वही, मै, तुम्दं इस निदेयता, उदासीनता चनौर घृणासे भूमि पर 
फक रहा र, क्योंकि तुम्हारे रूप, रङ्ग, सुक्कमारता रौर सौरभ 
सब देखते देखते नष्ट हो गये हे । 

कटोँतो मेँ तुम्दे दय का पल वना कर श्रभिमानित 
होता था, कहाँ आज तुम्हं पद्-दलित करनमे उरतारटरकि कीं 
कोटे न चुभ जाय ! 

अरे, यह प्रेम केसा ! यदहो व्वाथंदहै। क््याइसीकानाम 
ग्रमे? दे नाथ), मुध्ेपेसा प्रेम नहीं चाहिए । मुभेतो वह 
परेम प्रदान करो जो मुञ्चे मद्‌-नुद्धि-रहित पागल बना दे। 


९. 
साञ ७ 


बिदा 


मित्रो, जव में तुम लोगों से बिदा होने लगु तव मुभे परम 
प्रसन्नता से बिदा करना। मुभे सच्च जीसे आशीवाद्‌ देना कि 
म अपनी साधना मे सिद्ध होऊं । 

यदि तुम मुभे खुलेजीसे आज्ञान दोगेतो मेरेपैर वैधे 
से पड़गे, मेराजी तुममें अटका रहेगा श्यौर मे एकचित्त से 
अपने अभीष्मं प्रवृत्तनदहो सक्कंगा। फिर उसकी सिद्धि की 
कोन खशा । 

एवं, यदि तुम सुश्च सच्चे जी से ्माज्ञा दोगे तो उसके 
मनःप्रभावसे मेराह्टदय श्मौरभी टद्हो जायगा प्रौर मुञ्च 
निस्सन्देह सफलता होगी । 

मित्रो, क्या तुम यह नहीं चाहते कि तुम्हारे दीन सखा 
की लगन पूरी हो जिससे उसे नित्य ओर निरन्तर तुम्हारी सेवाः 
रीर सङ्गति का सोभाग्य मिले? 
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प्रसू 

मेरे ओआंपुओो, तुम मेरे हृदय दही मं वने रहो, वाहूरन 
निकले । 

बाहर आकर आंखों में वसी उस मचल मूति को धैघलोन 
करो । हृदधदहीमंरह्‌ कर उस्र धाया करा। 

चाहर आकर संसारकी रूखी हंसी का कारण न वनो । हृदय 
ही में स्ह कर उस आद्र बनाये रहो । 

चाहुर अकर सूखी धूल के मिलने के लिए नगिरो। हृदयदी 
मं रहकर उन पविच्र स्म्रतियों का सीचा करो । 

तुम मेरे परभनिधि हदो, भावरन्नाकर हो-तुम मेरे हृदय से 
बिलगनदहो। 
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हीरा 


हीर, तेरे हीरकदहोनेका क्यायहीफलदहै कितु वज्र वने 
रीर अपने साथियों से चरलगदहो। तू अपना वणे खोकर निवणं 
हो जाय ओर जैसी छाया पडे वेते ही रङ्ग का दीख पड़! 
तू काटा दटोंड जाय रौर उस धनवान्‌ के पाले पडेजो तेरे 
समान रिक्त है। 
नही, तू कोयला हो बना रह ओर दूसरों के लिए जल कर 
उन्हें उष्मा ओर प्रकाश प्रदान कर । 
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वन पाटल 


हे प्रकृति के पुत्र; प्रिय होने के कारण उसने तुभे श्रपने 
क्रीड़ा-कानन में स्थान दिया है। 

करत्रिमता में तू नहीं फलता । 

तत्त्व तेरी सेवा मेँ नियुक्त हुए है,--विशाल आकाश तुभ पर 
हाता लगाता है श्रौर उन्मुक्त पवन तुभे प्राण प्रदान करताहे। 
सुय्य॑ का कतव्य तुमे उष्मा एवं बण देना है ओर सजलं जलद 
नम्र होकर तुभे रस श्रपित करता है । धरणी- पवेत की कटोर- 
हृद्या घरणी-- तक को तुभे अपने हृदय में स्थान देना पडता हे । 

शिशिरमे, तञ्च शीतसे बचानेके लिए, तुषार तेरे अध 

प्रसङ्ग को सुद्‌ बना देताहे, जिस तू वसन्त आते दी लह्‌- 

लहा उठता है । 

मधघु-मक्तिकार्पः श्रपना मधुर गान सुनाती हृं तुमे अपने 
मधु बहाने बाले हरो से ›मपृत्क वार वार चूमाकरतीरहे। 

न तममे शंखो को दुखान वाला चटकीला वणं है न मस्तक 
को पीडति करने दाली उग्र गन्ध । 

हे स्वभाव के सन्तान, न तुममे सुमन का सहज सोन्द्य्यं 
ढकने वाला पदाो-र्पेखडियों का पटल-समूह- ही है । 

तुभमे ल-वधुश्चों की सजावट हैः पर वार"वधुच्मों का 
बनाव ट नहीं । 
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^ पागल पथिक 


(पथिक, मेने पृष्टा-तुम कँसे चले हो श्रौर कहँ 
जारदेदो? तुम्हारी यात्रातो लम्बी माम पडती है क्योकि 
तुम्हारा तन सूख कर प्मँटदहो स्दाहै ओर उ" पर का फटा 
वख तुम्हारे िदीणं हय की साखभररहादै। श्रमतेहार 
कर तुम्हारे पेरपफ़ूट फूट कर रक्त के आंत रो रहे है! यह्‌ बात 
क्याहे?' 

उसने दैन्य से दोँत निकाल कर उत्तर रिया-- बन्धु, मै 
अपना मागं भूल गया | इस संसार के बाहर एक देसा स्थान 
दे जहाँ इन्के सुख ओर लास की समस्त सामप्रियोँ तो अपन 
पूणं सोन्दय्यं में मिलती हे पर दुःख का वहं लेश मी नदीं है। 
मेरे गुरुने मुसा ठीक पता बतायाथा ्मौरमे चलाभी 
था उसी पर । किन्तु मुप न जने कोन सी भूल दा गहईदहै किम 
धूम फिर कर वारंवार यही आ्आजतार्हूं।जोहा, मे कमीन कभो 
वहां अवश्य पर्हुचू गा ॥' 

मेने सखेद्‌ कहा-द्टाय ! तुम भारी भूल मं ष्डे दो। 
भला इस विश्व-मरडल के बाहर तुम जा से सकत हौ । तुम 
जहाँ से चलोगे फिर वहीं पर्हरुव जा्मोगे । यह्‌ तो वटाकार न 
हे। फिर, तुम उस स्थानकी कल्पनातो इसी फे दशं पर 
करते हो ओर जब तु्हं शस मूल दही मे सुख नदीं मिलपा तव 
अनुकरण मे उसे कैसे पाश्चोगे १ मित्र, यहोँतो सुख के साथ 
दुख लगा हे ओर उससे सुख को अलग कर लेनेके इद्योगमें 
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भी एक सुख है। जव तुम उसे ही नहीं पा सकते तव वँ का 
निरन्तर सुख तो तुम्दं एक अपरिवतंनशील वोक, नही यातना 
हो जायगी । श्रे, विना नव्यता के सुख कहो? तुम्हारी यह्‌ 
कल्पना श्मौर सङ्कस्प नितान्त मिथ्या चओमौर निस्सारदै, श्रौर 
इसे दछोड्ने ही में तुम्दं इतना सुख मिलेगा कि तुम दुक 
जाञ्मोगे । ` 

परन्तु उसने मेरी एक न सुनी आर अपनी राम-मोटरिया 
उठा कर चलता बना । 
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्रव्यथं श्रावेदन 


अकिथ्चन किसान, तु. सममतादहै कि च्रपने क्तेत्रपति से 
तू नेजो श्माबेदन करियाहै उस पर उसनेध्यानमभी नदिया 
होगा। सारीरात तूने करवटं बदल बदल कर काटीदहै मौर 
वेदना के मारेततू ह्टपटा रहादै। एेसे महानके मनमें एेसी 
छोरी बात स्थान भी नदीं पांसकती, यदी चिन्ता तुञ्चे मारे 
डालती है । 

कदाचित्‌ तुमे यह्‌ ज्ञान नदीं किं ठेसी ही एेसी अनेक लघु 
याचनाश्नों के बोमः से वह्‌ गुरु बनादै। तेरेजैसे कितने दही 
उससे निवेदन करते रहत हँ मौर वह॒ सवकी सुनता है एवं उन 
सव पर उचित विचार करना उसी का सामध्यं है । 

बिना उसकी दशा देखे ही कोई बात निश्चित न करले । 

तनिक श्मंखं खोल कर देख तो । पानी के भार से नत मेघ 
की नोँडे बह सदैव श्रपनी प्रजा को आच्छादित रखतादै रोर 
जहां जितने की आवश्यकता होती है वहो उतनी वूदोंके रूपमें 
वह्‌ उच्च आकाश से भूपतित होता है । 


क्या यही तेरा सौभाग्य नहीं कि तेरे आवेदन पर वह बिचार 
करता है ओर तेरे लिए अपने उश्च शरासन स नीचे उत्तर 
आता है 


तू इसका गवं कर । 
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म्रग-मरोचिका 


रे, तू धैय्यं क्यों नहीं धरता, चिन्तितिहोने की क्या 
घात हे ? 

जिस चष्णा के कारण तू भटकता फिरता दै बह यदपि 
बु्ी नहीं है परन्तु उसके लिए मटकनेमे तुभे क्या सुख नदीं 
मिलता ? 

जिस समय पखेरू अपन अधजल तरुकोटरों मै प्रचरड 
पिपासा किसी प्रकार दवा कर पुट-पाकं की तरह पक-से रहे 
हे, उस सम्यमी तू जीवन के लिए इतनी दौड़ धूप कररदारैः 
क्या यदह थोड़ा है !? 

जो तुञ्चे इस मरुभूमि में लाया है, जिसन तेरे मरगनयनों 
के तारों मे अपनी विमल व्याति से समा कर तुभे यह्‌ मरीचिका 
दिखाई है, इस मरीचिकाका कारण भी जिसकाप्रकाश दीद 
वही तेरी दारुण वृषा दुमा कर तुश्च पार लगावेगा । 
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-सन्देह 

जिस सोौन्दयं-सागर के एक क्ण सेरगे इन पलों पर, 
इन रग विरंगे बादलों पर, इन पवित्र मुसकान से सुशोभित 
बालकों के मोल भाले मुखों पर, इन मनोहर पक्तियां की एक 
मलक पर जीव तन, मन, धन से निद्यावरदहो जातादहै; अरे 
मूढ, उसी पर रूप होने का सन्देह । 

जिस षिश्व-गायक के गान की तनिक सो सनक्रार भरना कं 
भभौर मे, पपीहे की पुकारमें, केकी कोक्रूकमे, कोक्रिलकी 
कुह में, समीर की सनसनाहट में, समुद्र के घार र, कपोत-करूजन 
मे ओर घन-गजेन मे सुन कर जीव को आस्र विस्मृत हो जाता 
हे, उसी पर मूक होन का सन्देह ! 

जिस प्रतिभा ओर चेतना के केन्द्रस उसकी एक किरण 
पाकर जीव में इतनी स्फति आआजाती है कि बह एतत एत महत्व 
के कामों का सङ्गठन श्रोर सश्वालन करतादहै श्रौर श्रकरति तक 
पर शासन करता है, अरे मूढ ! उसी पर अप्रतिम च्रौर जड़ दोन 
का सन्देह्‌ | 


्रनुरोघ 


हे सजल जलद्‌, क्षितिज के किसी च्ररश्यकोने से उठ 
कर तुम सारे नमोमण्डल को छा लेते दो, आतप-सन्तप्र मही 
कोद्याया प्रदान करते हो ओर रस की वृंदे वरस कर उसे 
तृप्र कर देतेदहो। 

पर में तुमसे एक बात पृष्ठतां! ये सहस सहस शक्तियाँ 
अपना हृदय खोले समुद्र पर उतरा रदी है, त॒म इन्दे अ्रपनी 
दानवा से वश्चित क्यों रखते हो ? 

सममा, तुम उनके उञ्वल हृदय मं अपनी दाया देख कर 
सखी होते हो । 

मेरा कहना मानो । एक वार उन्दं रस प्रदान करो, जो 
मोती बनें । रौर, तव उन मोतियों के स्वच्छं हदयस दपण का 
काम लो। 

दुक सोचो तो, उस महत्ता से तुम कितने सुखी होगे | 
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पूण-चंद्र 

हे श्मगृत बरसाने वाले पूणं चन्द्र, हे संसार को शीतल 
करने वाले पूणं चन्द्र, हे छृष्ण-आकाश को उञञ्वल करने वाले 
पूणं चन्द्रः हे रनाकर को आआनन्दोन्मत्त करन वाले पूणं चन्द्रः 
हे दिन सर के व्यथित कमलो को विश्राम दैने बाले पूणे चन्द्रः 
हे धरणी के कुमुद नेत्रां से देखे जाने वाले पणं चन्द्रः ह उपल 
को द्रवित करने बाले परणं चन्द्र, दे मद्लिका को साने बाले पूणं 
चन्द्रः हे नलिनी से मकरन्दाध्यं पानेवाल्ञ पूणं चन्द्रः हे प्राची के 
शिरोरत्न प्रण चन्द्र, दहे प्रभ्वी को अपने करां से लपटने वाले 
पूणं चन्द्र, हे चन्द्रिका का वितान चानने वाले पृणं चन्द्रः हे 
श्याम चन-पटल में सुनहली करिनार लगाने बाले पूणं चन्द्रः हे 
अङ्गार चुगने पर भी चकोर को जीवित रखने वाले पृणं चन्द्र, 
तुम अमरत-वषा से मेरे मानस कोभमरदो ओर अपनी छाया 
द्वारा निरन्तर उसमे खला करो । 

मे यही चाहता ह । 


तुम्हारे लिए 


प्राम के लोगां को बहुतरी वस्तुश्मों की आवश्यकता पड़ती 
रौर वे मोँगने मरे पास आते। में द्वार बन्द करके बैठा रहता 
अर वे खटखटा कर लौट जाते । दूसरे दिन, मागमे, यदिवे 
उलहना देते तो मै कह देता कि शन्न तो सममाथाकि 
पवन होगा ।" 

यदि कभी भूल से कपाट सुले भो रह जाते तो उनके पैरो 
कीर्चाँपरसुनतेहीमें व्याज-निद्रित हो जाता; या दिया बुभा 
दत । जव वे इसको शिकायत करते तों कह दता कि-- “णिनि 
भरका हारा थका रहता रह पडते हीसो जाता ह्र ।' क्रिवा 
‹ चिन्तावश दीपक बालन कीसुधहीन रही) 

सगर को ओर भो पक्ताहोतातो बह, जवं जहो समाना 
होता, अपेक्लित वस्तु मोँगता । पर मँ गिड्गिड़ा कर कह देता-- 
'"ठह मेरे पास नही) घर देख लो । हाय । तुम्हारी सवाकरन 
से वच्ित रहने का मुभे दुःखदहे।" 

हस प्रकार संसार पर भने अपनी कपट-वृत्तिका क्षय च्मौर 
व्यय करके श्रपने निष्कपट-भाव एवं सवस्व का रक्षण तथा 
पोषण किया है । जिसस्त खाज में तुम्हारे सामने अपना, सुर- 
कलित, शद्ध हृदय से सथ्वित श्रौर परिबद्धित सकस लेकर उप- 
स्थित हार । 
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चिर समाधि 


जिन आंखों ने वहत कु देखा है उन पर तुमने परदा डाल 
दियाहे।जो दृश्य उनमें बसे है वे निकल न जार्यै, इस लिए 
उन्हें तुमने बन्द कर दिया है । 

मेरे सम्पुटित हकमल को तुमने प्र्छुटिति करदियादहै, 
मीर जो भ्रमर उसमें वेध कर गुनगुनाया करते ये वे उड़ गये है । 

मरे हाथमे जो दीप था उसे समीर बुभा चुका है अतः मैने 
उसे अलग रख दिया है । 

मेरी अखं बन्द हँ, हृद्य खुला हा, हलका मौर नीरव 
है, तथा दानां दाथ खाली है | 

अवतो मै उन्हीं दृश्यों के देखने में निमग्न ह 
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मृत्यु 

मृत्यु ! तुमसे बद्‌ कर र्सारमें मेरा श्रीर कोनटहैः त्‌ मुमे 
अनन्त जीवन प्रदान करेगी । 

जव सारा संसार मुभ होड दताह तवत्‌ मुभ अपनाती 
है, अरर मु जजरित पिर से द्रुडा कर नय नये दृश्य 
दिखाती है । 

आधि व्याधि की असीम यातनासे छडन के लिएतू ममता 
के मारे चिरशान्ति का विशार वितान तानती है| 

जव जब तू मेरे पास आद्‌ दै तव तव मं ललक कर तुभे 
मिला शरीर अपने प्रेमकी पूरी परीच्तादे चुकारटहरँ। तूने 
उसमे मुभ पक्का पायाहै मीर फलमेंक्याइस वारत्‌ सदैव के 
लिए मुभ बन्धन-विमुक्त कर देगी । 
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^ उद्र % 0.46 4 पो 
दुःख स उद्धिप्र होकर मैन निश्चय क्रिया किसे जीवन से 
मरण भला । 


पावसमें नदी बद कर असीम हो रही थी। सहानद्‌ भी 
उसको प्रतिस्पधा न कर सकता था । उसके प्रबल वेग श्रीर तुमुल 
तरङ्गाका क्या कहना । मेने अपनी नायम खोली ओर सोचा कि 
राज जल-समाधि लगेगी । 

नाव पलक मारते धारा में पर्हची श्योर वहं भंवर में चक्कर 
खाने लगी । लहर के थपेड़ां ने उसका पेंदा तोड़ दिया ओर 
शीध्रता से उसमें पानी भरने लगा । अव मे अधीर दहो उढठा। 
पानी मदम घुट कर प्राण निकलने की कर्पनाका मी न सह्‌ 
सका । 

माज मुकं जीवन का मोल ज्ञात हुखरा। उप्तमें दुःख कँ? 
दुःखतो जीवन के अभाव में, शच्कमण्यतामें है । 

म कर्मो से मागता था अतः इतना दुःखित था। बाध्य 
होकर, किसी प्रकार शरीर-यात्रा करनी पड़ती थी, इससे ताश 
दुःख नदी जान पड़ता था, जितना आज उस यात्रा से विरत 
होने के प्रस्ताव मात्रसे हत्या) 

मेने हृदय से चिद्ला कर तुमसे कम्म करने का प्रण क्रिया । 

जो सब शक्ति मुभे न जाने कँ दिपो हहं थी, आज 
प्रकट हुई । मौर, मे नाव कोखे कर किनारे की ओर लेदी तो 
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चला । वंह किनारे लगी सही । पर इस बीच मे वह मेरे श्रान॑- 
न्दाश्रुसे मर गदं थी शमर तुरन्त ही उसर्मे निमम्न हो गद । इस 
शुभ रूप मं मेरा च्यु संकल्प पूरा ह्ृश्मा। 

द्माज मुद्षे पवित्र शरोर शिव, कम्म॑मय जीवन भिला। 


११३ 
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ससुद्र-तर 

समुद्र-तट पर बैठ कर्मैनेक्या देखा ! 

मेरे सव साथी डोगियों पर बैठ कर मोती निकालने चले 
ग्ये थे, परभ श्रालस्य श्चौर कायरतासे समुद्र-तट पर ही रह 
गया था 

एक तोमैने यह देखा कि सागर प्रतिक्षण सौवणे-तैकत- 
वेला को अपनी तरङ्गं से सीचाकरतादहै तो भी उसकी पिपासा 
नहीं बुती । 

दूसरे मेने यह्‌ देखा था कि वह रनों के गजरे के समान, 
इन्द्रधनुष के वर्णो से रशत, फेन-माला उसे पहनाया ही करता 
है ; करिन्तु देखते देखते बह रुचिर माला अपना विचिच्र वणे खो 
देतीहै श्रीर टूट फूटकर उसी बाद मे बिला जाती है । 

मेने यह भी देखा कि चित्र-विचित्र सहस्रो शक्ति-शद्धो को 
वह तट पर दितरादेताहै रीर ङ्ददही चणो वाद्‌ उन्द्‌ फिर 
बटोर ले जाता है । 

परन्तु सवसे बद कर मेने यह्‌ देखाक्रिमे क्रोड़ावश सागर 
कोकभी कभी ्रपनेहाथोंस लहरादेता ओर समभताकिपै 
लीला-लहरियाँ उसकी लोल कस्लोल-मालाश्रां मं उसी क्षण 
लीन दहो जार्येगो किन्तु देखता किं उनका श्रान्द्रोलन क्रमशः मन्द्‌ 
होता हुता मी ठे दृसरे तीर पर जाकर ही शान्त दता ! 
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श्राधाराधेय 


हम कितनी दही वस्तुको शब्द्‌ द्वारा विचारे रहै श्रौर 
कितनी ही एेसी है जिन्दे हम कल्पना-चिचरों द्वारा ही देग्व सक्ते 
है । परन्तु श्रौर भी कितनी ही ेसी भावना है, जहाँ शब्द या 
दृष्टि की गति नहींहै परन्दु नीरवता ओौर अदृशेन सदैव उन 
वृत्तियों मे विहरते रहते है ओर हमे वे तभी ज्ञात होती हैँ ज 
उनकी आवश्यकता पड़ती हे । 

विद्युदम्रि सदेव जलधर के साथ रहनी है, पर उसे उसका 
ज्ञान नदी रहता । संयोग से वह प्रकर हो जाती ह| 

यदि तुमन होतेतो मेरा अगाध प्रेम कैसे प्रकट होता| 
क्या वह म्लान कलिकाके सौरभकी भोंतिमेरेही संगनष्टन 
हो जाता !? 
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करीडास्थतत 


जानते हो, नींद्‌ के खेलने का स्थान कहँ है १ बच्चों को उन 
खिलवाड़ श्रो मे जो समदर्शी है श्रौर जिनमें श्रलोकिक प्रेम 
भरादहै जो समग्र विश्वको स्वर्गीय दृष्टिसे देखती है श्रोर 
जिनसे श्रानन्दमय मुसकराहट की किरणें सदा फुरा करती हैँ । 

जानते हो, पवन ने अपने खेलने के लिए कोन स्थान चुना 
है ? उन उपवनों मेँ जीँ उसके पवते ही हर एक कली खिक्न 
उठे श्र उसे श्रपने श्रामोद से भर दे। जो बह्‌ मधुपान से 
भूमता हृश्रा ओर लताश्रोँ के अटपटे जालो मेँ अटकता हुच्रा 
एवं उनसे पुष्पाखललियाँ पाता हु श्रा चल सके । जहाँ ्रमरावली 
उसके श्रागमन से चञ्चल होकर उसका गुण गान करने लगे 
शरीर जटः कमलरजोरश्ित सरोवर फे कण उङ्‌ उड कर उसे 
शीतल एवं अनुरक्त करं । 

जानते हो, चन्द्र ने अपने खेलने का कौन स्थान बनाया हे ? 
उस निखरे नीलाकाश मे जिसमें से उसका सौन्दयं कटा पड़ता 
है । जहा बह जगमगाती तारकाश्नों की प्रभा मन्द्‌ करताहै। 
ज्टो' तक प्टुचने का उद्योग चकोर बारंबार करता ह पर न प्च 
कर राशा के सुख से जीवन धारण किये रहता है । ओर जहाँ 
से बह संसार मात्र पर श्चमृत बरसाता है । 

नदियों ने ्रपने खेलने का स्थान श्रपते जन्मदाता पहाड़ों 
की गोदु में रक्खाहै। जो वे एक चट्रान से कूद्‌ कर दृसरी पर 
जाती है । जष्ौँ बे ढोकों के संग खेल कूद मचाती ह अरर छीटे 
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उड़ातो हैँ तथा प्रसन्न शोकर फेन-हास्य हसती ह । जहाँ वे 
छमपनी श्मोर सकी लतालियों का हाथ पकड़ कर उन्द्‌ अपने संग 
ले दौड़ना चाहती हैँ । जँ उनके बाल-संघाती क्षुप उन्दे अपनी 
अङ्कुराङ्कुलियों से गुदगुदाते ह ओर वे तनिक सा उचक कर तथा 
ङ्क होकर बढ़ जाती हँ । जहाँ वे लडकपन के भोले भाले मन- 
माने गीत गाती हैँ ओर उनके पिता उनके प्रेम से उन्हे दुहरते 
है । श्नौर जहौ वे पूरी ञँचाहैसे वेगके साथ कद्‌ कर गदोँमें 
च्ाती हैँ श्र आप दही श्रपना दर्पण बनती है । 

च्रीर जानते हो, मेरे मानस ने अपने खेलने का स्थान कहाँ 
रक्खा है ? जिनका विलास-स्थान भी मानस दही है उन चरण- 
कमलो मे । जिन्हें मेरा मानस सदैव श्पनी तरङ्गं से चूमा करे । 
जिनके मधुर मधुपानसे यदह छका रहे । जिनके पराग से यह्‌ 
पद्किल बने ओर जिनकी रतनारी हाया से यह र्नाकर की हवि 
को मन्द्‌ करे । 
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परावलम्ब श्रोर स्वावलम्ब 


पपीहा केसा सुन्दर राग च्रलापता है । कोयल का कुहू कूजन 
कैसा कमनीय है। परन्तु उनका यह क्रम नित्य स्यो नहीं 
चलता १ पपोदे ने अपने सुख को बादल के हाथ वेच रक््ाहै। 
जब धन-पटल उन श्माकाशको श्राभूषित करता ह तभो उसके 
सून मन पर भी भाव-पटल उमडते हे नौर उन्दं वह्‌ अपनी तान 
से व्यक्त फरता है । बादल बरस गया, पपीहै का गन भीदहवा 
हो गया । 

कोयल का हृदय वसन्त से श्रतुरक्त है । ऋतुराज न सज 
सजा कर अपना रूप दिखाया श्रौर उसने अपनो हृदय-गाथा 
सुनानी शुरू की। इधर भ्रीष्म ने इसका राञ्यापरहरण किया, 
उधर वह अपना मन मार कर मौन हो बैठी । 

पर उषा की यह बात नहीं । बह स्वयं रागवती है। वषां 
हो या शरद, वसन्तदह्यो या ग्रीष्म, उसे लव बरार । वहतो 
सपने रगमें मस्तदहै। चिप्य श्चपना हृदय अनन्त विश्वके 
सामने खोल रखती दहै श्रौर उसी के श्चानन्द्‌ में विलीन दो 
जाती है। 
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कामं बन्द करने का समय 


दिन बीता, सन्ध्या अआ गई्‌। प्रकृतिने श्चाकाश परजा 
छुखकुमा चलाया था वह्‌ उसके भाल पर गुलाल फैला कर जाने 
कँ श्रदृश्य हो गया शरीर अव वह्‌, प्रकृति, उस पर चारों 
र बुक्ता छट रही है । यदह काम बन्द्‌ करने कासमयरहै। 

भू-मणडल पर प्रकाश की परिधि प्रतिच्ण सङ्कीणं होती जा 
रही है मौर च्न्धकार की धेँश्रली छाया उदासी बदा रही है। 
दिनि भर का श्रान्त पर्ति-मण्डल अपने नीडं कोलीट रहा है। 
क्या यह काम बन्द करने का समय नहीं है ! 

पर यह हो कैसे सक्ता है । क्या इस निरन्तर कमंशीला 
प्रकृति में कोई भी किसी क्ण सअरकमंणय रह्‌ सकता टै ? 

वह्‌ लो, मेय मित्र ारहादहै। श्रन्धकारमें से उसकी दोप्र 
देह निकली पडती है । वसत, मै श्वर यही काम करूगा फिं श्रपनी 
दिनिभरकी करनो पर उसके संग विचार कद । 


हरिः ॐ तत्सत्‌ 


